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प्रकाशकीय 


मानव-मूल्यों की कसौटी ऐसा साधन है 
जो प्रतिकूल हवाओं के विरुद्ध जीवन को थामे 
रहता है। ऐतिहासिक दृष्टि से परोपकार 
(स्वार्थरहित रहते हुए परार्थ करना) अहिंसा 
(दूसरों को चोट न पहुँचाना), अस्तेय (दूसरों 
की वस्तु न चुराना) ये मूल्य भारतीय समाज 
की आधार-शिला रहे हैं। आज हम उलझे-उलझे समाज में रह रहे हैं। 
वैश्विक जीवनशैलियां तथा स्त्रियों तथा बच्चों के प्रति बढ़ती हिंसात्मक 
घटनाएं आज के युग की वास्तविकताएँ हैं। हमारी अशान्त आत्माओं का 
आश्रय शान्ति स्थल कहाँ है? कहाँ है सान्त्वना का वह स्पर्श जो धरती 
के मूल्यों के ईंटगारे से उपजता है? आधुनिक संदभा में “मानव मूल्य ' 
इस विषय का महत्त्व अपरिमित है क्योंकि यही है जो 'फेसबुक' और 
“ट्विटर' के परे जाकर “जीवन के अमृत' को प्रकट कर सकता है। 
मानव मूल्यों पर आधृत इस महत्त्वपूर्ण पुस्तक का उद्देश्य एक ओर 
संबद्ध क्षेत्र की खोज करना है तो दूसरी ओर उस सामाजिक दलदल से, 
जो आज सर्वत्र व्याप्त है, मानवता को बचाना है। 

मुझे इस टिप्पणी के लिखने से पूर्व 'ज्ञानपीठ' से सम्मानित प्रोफेसर 
डॉ. सत्यव्रत शास्त्री जी के प्रति अपना अत्यधिक श्रद्धाभाव निवेदित 
करना है। वे प्राचीन परंपरागत पाण्डित्य तथा आधुनिक प्रज्ञा की 
विशेषताओं का एक दुर्लभ संगम हैं। 

संस्कृति मानव-मूल्यों की प्रणाली पर आधूत होती है जो अपनी 
संरचना को गढ़ती है। यदि संरचना मजुबूत है तथा इसके माध्यम से 
ऊर्जा का संचारण या प्रयोग किया जाता है, तो उन्नति या उत्कर्ष 
अवश्यंभावी है। ऐसा सकारात्मक बल एक रॉकेट को धरती से चाँद 
तक भेजने की सामर्थ्य रखता है। परंतु एक उचित सांचे के बिना 
विस्फोट हो जाएगा । समाधान यही है कि 'संरचना' का विकास संस्कारों 
(Refining. 8qu/P[n७॥७) से, किया जाए जिससे “संस्करण' होगा और 
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फिर संस्कृति का विकास होगा। संस्कृति एक नदी है जिसके तट स्थायी 
रहते हैं पर नया पानी बहता रहता है। 'मूल्य-प्रणाली' संस्कृति रूपी नदी 
के तटों को अक्षुण्ण रखेगी तथा समाज के प्रदूषण से मुक्त रखेगी। 

यही कारण है कि मेरी दृष्टि में इस पुस्तक का महत्त्व अत्यधिक 
है। डॉ. शास्त्री का प्रयास अद्वितीय तथा अभूतपूर्व है। इस पुस्तकरूपी 
रथ के सारथि स्वयं शास्त्रों के विश्वकोशसदुश विविध ज्ञान से संपन्न 
प्रज्ञा वाले हैं। उन्होंने अन्य विद्वानों के ज्ञान के रत्नों का संकलन कर, 
उन्हें संश्लेषित किया है तथा इस ग्रन्थ को अपनी स्वयं की प्रज्ञा के 
अमृत से समृद्ध भी किया है। डा. शास्त्री ने इस पुस्तक पर आश्चर्यजनक 
तत्परता से अनथक परिश्रम किया है। यह मेरी हार्दिक इच्छा है कि 
इसका बहुमूल्य संदेश सब ओर व्याप्त हो। हमें इसी विषय पर अभी 
एक और ग्रन्थ प्रकाशित करना है। डॉ. शास्त्री ने उस पर कार्य करना 
प्रारम्भ भी कर दिया है। यही वांछनीय है कि यह पुस्तक हमारे समाज 
के कोने-कोने में पहुँचे। 

इसी को लक्ष्य में रख प्रस्तुत पुस्तक का भारत की विभिन्न भाषाओं 
में प्रकाशन का निर्णय भारतीय विद्या मन्दिर ने लिया है। मूल पुस्तक 
अंग्रेजी में है। प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से कोटिश: लोग इससे 
लाभान्वित होंगे इस भावना से भारतीय विद्या मन्दिर ने विभिन्न भाषाओं में 
इसके अनुवाद का काम हाथ में लिया है। कन्नड और तमिल में इसका 
अनुवाद हो चुका है। बंगला में हो रहा है। हिन्दी का क्षेत्र अन्य भाषाओं 
की अपेक्षा अधिक विशाल है। उसमें इस कृति के पहुंचने की आवश्यकता 
और द नाग हिन्दी सम भी इसका कराया गया है। 
अनुवाद कर किया है। अनुवादकीय 
संशोधन, प्रूफ संशोधन, परिष्कार एवं ल्म शब्दानुक्रमणीसंयोजन ह 
सत्यन्नत शास्त्री जी ने किया है जिसने इसे नया स्वरूप दे दिया है। डॉ. 
शास्त्री के विशाल एवम्‌ सुदीर्घ अनुवादकीय अनुभव on और 
हिन्दी भाषाओं पर अद्वितीय अधिकार ने इसका कायाकल्प कर दिया है। 
एतदर्थ जो घोर परिश्रम उन्हें करना पडा उसके लिये आभार व्यक्त करने 
हेतु शब्द हमारे मार. पास कही RI New Delhi. Digitized by $3 Foundation USA. 
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मानव के नीतिशास्त्र, नैतिक साहित्य और भारतीय संस्कृति पर 
आधारित यह प्रकाशन इस संस्थान (भारतीय विद्या मंदिर) की श्रेष्ठता 
के लिए प्रतिबद्धता का प्रतिबिंब है। यह संस्थान पहले से ही हमारे 
समाज में मूल्याधारित शिक्षा के प्रति अपनी वचनबद्धता के प्रतीकरूप 
में दो विद्यालय चला रहा है। भारतीय विद्या मंदिर के अध्यक्ष रूप में 
मुझे इस बात को बताते हुए गर्व अनुभव हो रहा है कि इसने डॉ. 
सत्यव्रत जी की “चाणक्य-नीति' शीर्षक वाली पुस्तक अभी हाल में 
प्रकाशित की है। कौटिल्य द्वारा प्रशंसित नैतिक मूल्यों पर आधूत यह 
पुस्तक नीति का सामान्य आधार सांझा करती है। 

भारतीय विद्या मंदिर ने एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण प्रशिक्षण एवं 
कार्याभ्यास आरंभ किया है जो उस वंचित वर्ग के कर्मचारियों के लिए 
है जो निर्माण कार्य की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कार्यरत हैं। उन्हें 
अपने कार्य के साथ ही नैतिक मान्यताओं की शिक्षा भी दी जाती है। 
यह गुरु-शिष्य-परंपरा के माध्यम से मानव-मूल्यों के प्रचार-प्रसार करने 
का एक व्यावहारिक कार्य है क्योंकि गुरु यहाँ नए-नए शिष्यो को इस 
विषय के मूल-तत्वों की शिक्षा देते हैं। 

मैं डॉ. सत्यत्रत जी से जब भी उनके घर पर मिलता हूँ मुझे उनकी 
पत्नी डॉ. उषा शास्त्री से मिलने व आशीर्वाद पाने का सौभाग्य मिलता 
है जो स्वयं एक श्रेष्ठ विदुषी हैं। वे डॉ. सत्यत्रत जी के कार्यों को प्रेरणा 
व ऊर्जारूप रही हैं। 

हम इस पुस्तक पर आपके बहुमूल्य सुझावों की प्रतीक्षा करते हैं। 


अत्यंत आभार सहित, 


डॉ. बिद्ठलवास मूँधडा 
अध्यक्ष 
भारतीय विद्या मन्दिर 
सिम्पलेक्स हाउस 
27, शेक्सपियर सरणि 
कोलकाता<१00 v@4Spastri Collection, New Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 





पुरोवाक्‌ 

युगों-युगों से चिंतकों और विचारको के मन में मानव-मूल्यों को 
लेकर चिंता व्याप्त रही है। वे सामाजिक-व्यवस्था को सुचारु रूप से 
चलाते रहने के ऐसे तरीके ढूंढने की तमाम कोशिशों में लगे रहे हैं 
जिनसे मनुष्य-समाज पाशविकसत्ता से ऊपर उठ शिष्ट-समाज बन सके। 
चिंतकों और विचारको की प्रत्येक उत्तरोत्तर पीढ़ी इस क्षेत्र में अपना-अपना 
निवेश करती रही है। अनारत विचार-मंथन के फलस्वरूप एक पूरा का 
पूरा मानव-मूल्यों का समूह, वर्ग (या सैट) उभर कर सामने आ गया 
है। ये मूल्य एक निश्चित शब्दावली में अभिव्यक्त हुए हैं जो इन्हें 
समझने के लिए निश्चय ही झरोखे का कार्य करती है। ये मूल्यपरक 
शब्द तथा वह चिंतन जिसके ये प्रतीक हैं सच ही बहुत रोचक सामग्री 
प्रस्तुत करते हैं। हमारे इस प्रबन्ध में इसी का अध्ययन प्रस्तुत किया गया 
है। 

मानव-मूल्यों को दो श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। एक 
वे जो सब क्षेत्रों, देशों और राष्ट्रों में सामान्य रहे हैं तथा सभ्य-जीवन का 
मूलाधार रहे हैं जैसे दूसरों का भला करना, दूसरों की संपत्ति पर 
लोभ-दृष्टि न रखना, किसी को हानि न पहुंचाना, अपने भाई-बन्धुओं व 
साथियों की सेवा करना, सुख-दुःख में उनका साथ देना, चोरी, डाके 
और लूट-पाट द्वारा उनसे उनके न्यायसंगत साधनों को न छीनना और 
विपत्ति के समय विशेषतः स्नेहपूर्वक उनकी देखभाल करना। 

दूसरी श्रेणी के मूल्य वे होते हैं जो क्षेत्र-विशेष, देश-विशेष, 
संस्कृति-विशेष के अपने मूल्य होते हैं। इन मूल्यों पर अन्यों की अपेक्षा 
(अपने-अपने क्षेत्र, देश या संस्कृतियों में) अधिक ध्यान दिया जाता है। 
हमारी संस्कृति के संदर्भा में ये प्रमुख मूल्य हैं माता-पिता, गुरु का 
आदर, अतिथि-सम्मान, शारीरिक तथा नैतिक शुचिता, ब्रह्मचर्य-पालन, 
इन्द्रिय-निग्रह, अत्यधिक विषयासक्त से दूर रहना, नौकरों-चाकरों के 
प्रति उचित व्यवहार, दाम्पत्य-सम्बन्धो में ईमानदारी, विशेषतः पली कौ 
ओर सेःपारिवारिक।-सामज्नस्य, न.,केत्रल,तिक्रटतम #अपितु , विस्तारित र 
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संयुक्त परिवार तक तथा आत्म-अस्वीकृति की हद तक गुरुजनों की 
आज्ञा का पालन। 

संस्कृत क्‍योंकि भारत में विकसित हुई अत: इसकी 
मानव-मूल्यपरक-शब्दावली दोनों प्रकार के मूल्यों का प्रतिनिधित्व 
करती है- वैश्विक, विश्व केन्द्रित तथा भारतीय, भारत केन्द्रित। यह 
केवल भारत में ही है जहां “गुरु के सम्मान' को ऊंचाई की उस सीमा 
तक पहुंचा दिया गया जहां उसे “त्रिदेव'- अर्थात्‌ तीनों देवों से समीकृत 
कर दिया गया- 

गुरुर्‌ ब्रह्मा गुरुर्‌ विष्णुर्‌ गुरुर देवो महेश्वरः 

तथा सर्वोच्च सृष्टि-सिद्धान्त तक से समीकृत कर दिया गया- 

गुरुः साक्षात्‌ परब्रह्म 

यह भी केवल भारत में ही है जहां माता-पिता को इतना सम्मान 
दिया गया कि उनकी प्रदक्षिणा- सप्तद्वीपयुक्त पृथिवी की प्रदक्षिणा के 
बराबर मानी गई- 

प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा 
यह भी भारत में ही हो सका है कि जहां पूरा विश्व एक नीड, एक 
घौंसला कल्पित कर लिया गया- 

यत्र विश्वं भवत्येकनीडम्‌ 

तथा पूरा संसार एक बृहद्‌ परिवार- वसुधैव कुटुम्बकम्‌। 

संस्कृत-भाषा में यद्यपि मानवमूल्यपरक शब्दों का एक अच्छा-खासा 
भंडार है पर उनमें से दो शब्द ऐसे हैं जिन पर विशेष ध्यान देना 
आवश्यक है क्योंकि उनके भीतर अन्य सब मानव-मूल्य समाविष्ट हो 
गए हैं। ये शाब्द हैं धर्म और शील। इन दोनों के अर्थो का प्रतिपादन 
विस्तरण और व्याख्याएं करने के बहुत प्रयत्न किए गए हैं। धर्म के कभी 
दस लक्षण, तो कभी पांच बताये गये हैं। कभी-कभी केवल एक में उसे 
समेट दिया गया है। वह है- मानवजीवन या मानव-अस्तित्व का 
मूलाधार- : जगतः प्रतिष्ठा'- संसार का धारका दूसरों की भलाई करके, 


उन्हें नुकसान न पहुंचा कर व्यक्ति पुण्य अर्जित करता 
कार्य कर्के 5व्यक्ति भ्पापां का“ भागी “बनती है by 53 है इसके (विपरीत 
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परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌ 

अत्यन्त विस्तृत पुराण-साहित्य का यही महत्त्वपूर्ण संदेश है- 

अष्टादशपुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्‌ 

धर्म-पालन या धर्म-संवर्धन शील अर्थात्‌ शिष्टा की ओर ले चलता 
है जो मानव-जीवन का मूलाधार है। धर्म और शील के मध्य सब 
मानव-मूल्यों का समाहार हो जाता है जो मानव-जीवन के लिए 
आधारभूत हैं। 

बहुत बार इन मूल्यों के लिए प्रयुक्त शब्दों के निहितार्थों या गहन 
अर्था को समझने की कोशिश ही नहीं की जाती। यहां तक कि जो 
व्यक्ति उनका प्रयोग कर रहा होता है उसे भी उनके अर्थों का 
धुंधला-सा आभास ही होता है। यह बात उन शब्दों पर अधिक लागू 
होती है जो अर्थों में एक-दूसरे के समान होते हैं। दया, कृपा, करुणा, 
अनुकम्पा, अनुक्रोश, अनुग्रह आदि ऐसे ही शब्द हैं जिनके अर्थो के 
सूक्ष्म अन्तर को बताना बहुत कठिन है। इस प्रकार के अन्तर को 
समझने-समझाने के लिए संगठित एवं दीर्घ प्रयासों की अपेक्षा रहती है। 
इस प्रसंग में सर्वप्रथम उनकी परिभाषा या परिभाषाओं को 
प्राचीन-संस्कृत-साहित्य में खोजना होगा जो प्राचीन चितको के चिन्तन 
की गहराई में पैठने के लिए तथा मानव-मूल्य-परक शब्दों के निश्चित 
अभिप्रायों को समझने के लिए विश्वसनीय पथप्रदर्शक सिद्ध हो सकती 
हैं परन्तु यह एक अत्यन्त दुरूह कार्य है जिसमें सैकड़ों संस्कृत के ग्रन्थों 
की हजार-हजार पृष्ठों की सामग्री को अत्यन्त दत्तचित्तता से पढ़ना 
अपेक्षित है। जहां इस सहायता से काम न चले वहां भाष्यों और टीकाओं 
का आश्रय लेना ही उपयुक्त होगा। यदि किसी शब्द का गंभीर आशय 
यहां से भी न मिल सके तब उस शब्द के सारे के सारे प्रयोगों को 
एकत्रित कर उनके अध्यययन के आधार पर किसी निष्कर्ष पर पहुंचना 
होगा। अन्त में लेनां होगा निर्वचन या व्युत्पत्तिशास्त्र का आश्रय इस 
अध्ययन में इन्हीं सब साधनों व युक्तियों का आश्रय लिया र पर 
सबसे अधिक , महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है हे परिभाषा/परिभाषाओं की 
खोज पर क्योंकि उनके द्वारा हौ हमें पूर्वजों की भने की “शहेराइयो में 
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झांकने की सूक्ष्म-दृष्टि मिलती है वह भी विशेषतः तब जब वे उन्हे 
जीवन में उतारते हैं या उनका प्रयोगात्मक व्यवहार करते हैं। उदाहरण 
के लिए सामान्यतः प्रयोग में आने वाले शब्द 'दान' को लें जो आज भी 
हमारी देशीय भाषाओं में बहुधा प्रयुक्त होता है। किसी से भी पूछो, वह 
कहेगा- यह तो बिल्कुल सरल है। इसका अर्थ है 'देना', 'दान' देना 
पर क्या यह वही अर्थ है जो इस शब्द से हमारे प्राचीन चिंतकों ने समझा 
था? “दान' पर आधृत अध्याय में इसकी दो परिभाषाएँ दी गई हैं, जो 
स्पष्ट शब्दों में व्यक्त करती हैं कि वे “दान' शब्द से क्या समझते हैं। 
प्रस्तुत प्रबन्ध में मानव-गुणों तथा मूल्यों के वाचक संस्कृत शब्दों 
की व्याख्या समुचित उदाहरणों तथा दुष्टांतों के माध्यम से की गई है 
जिससे कि उनका उचित मूल्यांकन हो सके। 
यदि विवेकशील पाठकों को मेरा यह प्रयास मानव-मूल्यों की 
संस्कृत शब्दावली या (शब्दराशि) के उचित मूल्यांकन के विषय में 
उपयोगी लगता है तो मैं अपने श्रम को सार्थक समझूंगा। 
अपनी बात समाप्त करने से पूर्व मैं सुप्रसिद्ध उद्योगपति तथा 
लोक-हितैषी डॉ. बी. डी. मूंधड़ा को हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि 
उन्होंने भारतीय विद्या मन्दिर, कोलकाता (जिसके वे अध्यक्ष है) के 
तत्त्वावधान में इस ग्रन्थ के प्रकाशन की व्यवस्था की। मैं उनके सहायक 
श्री शंकर लाल सोमानी का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने इस 
कार्य के दौरान हर प्रकार की सहायता प्रदान की। अन्त में, मैं 
श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अपने सम्माननीय मित्र डॉ. सत्यव्रत वर्मा, 
का भी धन्यवाद करना चाहता हूं जिन्होंने प्रूफ रीडिंग में सहायता की 
तथा अपने बहुमूल्य सुझाव दिए। 


- सत्यव्रत शास्त्री 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 


अनुवादकीय (7) 


डॉ. सत्यत्रत शास्त्री की पुस्तक ' ह्यूमन वैल्यूजू-डैफिनीशंस एण्ड 
इंटरप्रेटेशंस भाग-। का हिंदी अनुवाद प्रस्तुत करते हुए मुझे हार्दिक 
आनन्द की अनुभूति हो रही है। 2[वीं सदी के इस अत्यधिक तकनीकी 
और बैज्ञानिक उन्नति के काल में यदि सबसे, अधिक हास हुआ है तो 
वह है हमारे मानव-मूल्यों का। इसके परिणामस्वरूप मानवता त्रस्त है। 
तरह-तरह के व्यक्तिगत, सामाजिक अपराध, आतंक और हिंसा बढ़ी हे 
तो दूसरी ओर प्राकृतिक पर्यावरण की भी अपूरणीय क्षति हुई है। ऐसे 
में संस्कृत व संस्कृति के अध्येता डॉ. सत्यत्रत का यह ग्रंथ हमें प्राचीन 
नैतिक मानदण्डों की ओर ले चलता है जिनकी प्रासंगिकता आज के 
संदर्भो में कुछ अधिक ही हे! 

डॉ. सत्यत्रत, मेरे गुरु, मेरे शिक्षक तो रहे ही हैं, शोधकार्यों तथा 
लेखनादि के क्षेत्र में सदैव मेरे प्रेरक, प्रोत्साहनदाता भी रहे हैं। अतः एक 
बार जब दूरभाष पर संपर्क करते हुए चर्चा चली तो उन्होंने अपने ग्रंथ 
के हिंदी अनुवाद का प्रश्न रखा। मैंने सहज हर्ष से उसे स्वीकार कर 
लिया। एक ओर लेखन-अनुवाद आदि के मेरे प्रिय कार्य होने की बात 
तो दूसरी ओर डॉ. सत्यत्रत जैसे शिखर-व्यक्तित्व के साथ जुड़ने की 
भावना इस स्वीकृति में निहित थी। 

फिर पुस्तक को देखा-उसमें अहिंसा, सत्य, दान जैसे वेश्विक 
मूल्यों की परिभाषाओं और व्याख्याओं को पढ़ना बहुत रुचिकर लगा। 
कुल मिलाकर इस ग्रंथ में 32 जीवन-मूल्य-उनकी परिभाषाएं तथा 
व्याख्याएं संकलित हुई हैं। इन्हें डॉ. सत्यव्रत की प्रवाहमयी अंग्रेजी में 
पढ़ना अत्यंत सुखकर लगा। नीतिशास्त्र, रामायण-महाभारत आदि से 
उद्धृत श्लोको द्वारा ये नैतिक मूल्य प्रामाणिकता पाते हैं साथ ही उनसे 
संबद्ध आख्यान उन्हें व्यावहारिक आधार देते हैं। प्राचीन ग्रंथों की समवेत 
सामग्री से संकलित यह पुस्तक डॉ. सत्यव्रत की विलक्षण स्मृति का 
प्रतिमानरूप है। 

जहाँ तक इस पुस्तक के हिंदी अनुवाद का प्रश्न है, तो इसमें मेरी 
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यही रुचि प्रमुख कारण रही है। यूं भी संस्कृत को अंग्रेजी माध्यम से 
पढ़ा, पढ़ाने के समय हिंदी-माध्यम से पढ़ाया। फिर कुछ मौलिक 
(संस्कृत-हिंदी कविता-कहानी), कुछ शोधपरक लेखन के अतिरिक्त 
अनुवाद करना सदा से मेरा प्रिय कार्य रहा है। 

अनुवाद शब्द संस्कृत में इस प्रकार निष्पन्न होता है अनु बद्‌ घज्‌। 
कोषगत अर्थ हैं सामान्य-रूप से आवृत्ति, समर्थन की दृष्टि से आवृत्ति, 
व्याख्यात्मक आवृत्ति-अथवा पूर्वकथित बात का उल्लेख। परन्तु आज के 
संदर्भों में देखें तो अनुवाद मात्र आवृत्ति नहीं है, वह तो एक भाषा से 
दूसरी भाषा में संप्रेषण का कार्य है। प्राय: अनुवाद कार्य को मौलिक-कार्य 
से हीन माना जाता रहा है। लेकिन अनुवाद-कार्य न हीन है, न ही सरल। 

व्यक्तिगत आनन्द के साथ-साथ अनुवाद सामाजिक चेतना को 
जगाने का कार्य भी करता है। एक कवि, एक लेखक जब दूसरी भाषा 
की कृतियों के अनुवाद के माध्यम से जो पुल बनाते हैं तो उनसे गुजरते 
हुए सांस्कृतिक बोध को हमारी चेतना कैसे प्रगाढ और पैनी होती है 
इसका अहसास बिल्कुल अनूठा होता है। 
सच में अनुवाद की सार्थकता भी इसी में होती है। वह भाषा व 


सस्कृत का परिचय अंग्रेजी 
जर्मनादि के अनुवादों से ही हुआ है। यं त रिचय जी या 
वैश्विक फलक प्रदान करता 
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हाँ, यह भी सच है कि अनुवाद की अपनी चुनौतियां होती हैं। 
विशेषकर अंग्रेजी से हिंदी-अनुवाद करने में कई समस्याएं आती हैं। 
अंग्रेजी की सीमित वर्णमाला, सीमित शब्दावली तथा सांस्कृतिक-परिवेश 
बिल्कुल भिन्न है हमारी संस्कृत-हिंदी से। इसके अतिरिक्त आज कौ 
हिंदी में हम बोल-चाल में बहुत से अंग्रेजी के शब्दों को ज्यों का त्यों 
प्रयोग कर लेते हैं। परंतु लेखन में ऐसा करना समीचीन नहीं लगता। इस 
पुस्तक के अनुवाद-कार्य में भी ऐसी समस्याएं आई हैं परंतु डॉ. सत्यव्रत 
के निर्देशों का पालन करते हुए प्रयास कर प्रसंगानुसार कहीं शब्दशः तो 
कहीं भावानुवाद किया गया है। 

अंग्रेजी विश्वभाषा है, भारत में भी अंग्रेजी बौद्धिक-वर्ग में तो बहुत 
अधिक प्रचलित है परंतु सामान्य जनों के लिए हिंदी ही सर्वमान्य है। 
अंग्रेजी ग्रंथ देश के साथ पूरे विश्वभर में समादृत होते हैं। फिर प्रस्तुत 
ग्रंथ तो अपनी विषयवस्तु के कारण किसी भी भाषाभाषी के लिए 
उपेक्षणीय नहीं हे। इसीलिए इसके हिंदी अनुवाद के साथ-साथ अन्य 
क्षेत्रीय भाषाओं में इसके अनुवाद की आवश्यकता महसूस की गई। 
निश्चय ही हिंदी का क्षेत्र अन्य सबसे अधिक व्यापक है। अतः 
प्रकाशक, भारतीय विद्या मन्दिर-कोलकाता ने यह कदम उठाया है। 

अंत में में अपने गुरु डॉ. सत्यव्रत के प्रति अपनी हार्दिक कृतज्ञता 
ज्ञापित करती हूँ कि उन्होंने मुझे यह आनंदप्रद सर्जनात्मक कर्म सौंपा, 
इस ग्रंथ का हिंदी अनुवाद करने का अवसर दिया। अपनी मित्र डॉ. 
उर्मिला रुस्तगी को धन्यवाद देना चाहूंगी जिन्होंने इस कार्य का आधा 
उत्तरदायित्व उठाया। विश्वास है यह ग्रंथ जीवन के सार्वभौमिक नैतिक 
मूल्यों को जन-मानस में प्रतिष्ठित करने का दायित्व निबाहेगा। 


- प्रवेश सक्सेना 
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मान्य प्रो. सत्यव्रत शास्त्री जी द्वारा लिखित पुस्तक मानव-मूल्य 
(परिभाषाएँ एवं व्याख्याएँ) को हिन्दी में अनूदित करने का सौभाग्य मुझे 
प्राप्त हुआ। प्रस्तुत पुस्तक का हिन्दी में अनुवाद्‌ मेरी सखी डाँ प्रवेश 
सक्सेना तथा मेरे द्वारा मिलकर किया गया है। मैंने पाया कि पुस्तक का 
अनुवाद करने से अनुवादक को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उसके 
समक्ष कितने ही अछूते पृष्ठ खुल जाते हैं और अनमोल ज्ञान का भण्डार 
उसे विषय को बारम्बार पढ़ने के लिए प्रेरित करता है। 
मानव मूल्य की इस पुस्तक का अनुवाद करते हुए ऐसा लग रहा 
था जैसे कि समग्र संस्कृत साहित्य एकत्रित रूप में मेरे सम्मुख आ गया 
हो। लेखक के ज्ञान के विषय में कहना तो सूर्य को दीपक दिखाना है। 
यहां दिए गए लेखक के अविस्मरणीय अनुभव भी पाठक को बहुत कुछ 
सिखाने वाले हैं जिन्हें पढ़कर पाठक को अपने कितने ही अनुभवों का 
अनायास ही स्मरण हो आएगा। 
मानव मूल्य शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक श्रेणी में 
आते हैं। इसका अभिप्राय यह है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए चाहे वह 
शारीरिक या मानसिक श्रम करने वाला है अथवा बौद्धिक या आध्यात्मिक, 
मानव मूल्यों का अपना एक अपरिहार्य स्थान है। इस प्रकार की पुस्तकों 
की आज सभी भाषाओं में अत्यधिक आवश्यकता है। देखते ही देखते 
हमारे संस्कार और सांस्कृतिक मूल्य इतने गिर चुके हैं कि उन्हे लौटा 
लाना कठिन काम है। बौद्धिक विद्वान्‌ ही इस प्रकार की पुस्तकों के द्वारा 
जनमानस को जागृत कर सकते हैं तथा सभी को एक सच्ची राह दिखा 


सकते हैं। इस प्रकार के प्रयास संस्कृति एवं ता 
को नष्ट होने से बचा सकते हैं। हि ६ रतीय धह 


अनुवाद करते हुए ऐसा लग रहा था कि मै मे 
ग्रन्थों का अध्ययन कर रही हूँ] सं एक ही समय में अनेक 


सस्कृत-साहित्य में a 
तं ज्य पि, का समाज के लिए बहुत खड़ी,देनण्हे,ऽजिसका 
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मूल्य आंकना कठिन है तथा शब्दों में वर्णन करना उससे भी अधिक 
कठिन है। 

आज का मानव इतना स्वार्थी हो गया है कि उसका एकमात्र लक्ष्य 
अपना कार्य सिद्ध करना है। कार्य संपन्न होने पर वह आभार प्रकट 
करना तो भूल ही गया है, कृतज्ञ होने की तो बात कोसों दूर रह जाती 
है। सहनशीलता तथा क्षमा के अभाव ने व्यक्ति को इतना संकुचित बना 
दिया है कि औदार्य जैसे शब्द तो उसके कोष से मिट ही गए हैं। इसका 
परिणाम है कि आज मानव जुरा जुरा सी बात पर उत्तेजित होकर क्रोध 
की सीमा को भी लांघ जाता है। एकदम सब कुछ पा लेने की लालसा 
ने व्यक्ति से दूरदर्शिता जैसे अमूल्य गुणों को तो उड़ा ही दिया है। वह 
काम प्रारम्भ करते हुए अनेक प्रतिज्ञाएं भी करता है परन्तु काम मिलते 
ही उसके अन्दर की सभी प्रतिज्ञा धराशायी हो जाती हैं। वह भूल जाता 
है कि उसने कार्य प्रारम्भ करते हुए कुछ संकल्प किया था, कुछ प्रतिज्ञाएं 
की थीं। वह कार्य में श्रम करने से दूर भागने लगता है और अपने उत्थान 
के मार्ग ढूंढने लगता है। क्षमा, परोपकार, श्रम, उद्यम जैसे अनेकानेक 
गुणों का अभाव उसके विवेक को नष्ट कर देता है और परिणामस्वरूप 
वह हमेशा ही असन्तुष्ट हुआ अनेक रोगों को आमन्त्रित कर बैठता है। 

हमारी संस्कृति में माता-पिता तथा आचार्य के प्रति जो भक्ति थी वह 
अब कहां? यही कारण हैं कि आज जगह-जगह वृद्धाश्रम तथा वरिष्ठ-नागरिक 
घर बन रहे हैं। अतिथि को देवता मानना तो सपनों की बात हो गई है। 
अपनी गुलती को स्वीकार करने में तो मनुष्य अपनी बेइज्जुती समझने 
लगा है। ऐसी स्थिति में प्रायश्चित्त के लिए तो कोई स्थान ही नहीं रह 
जाता। सत्य, धर्म, आचार जैसे दिव्य गुणों से बहुत दूर गए हुए मानव की 
चित्तशुद्धि कैसे सम्भव हो सकती है और अशुद्धचित्त में करुणा, औदार्य, 
धैर्य जैसे गुण किस प्रकार प्रवेश कर सकते हैं? 

आदरणीय प्रो. सत्यव्रत शास्त्री जी ने अपनी इस पुस्तक में बत्तीस 
मानव-मूल्यों का विश्लेषण किया है जिनमें से बाईस मूल्यों का अनुवाद 
करने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ। मैंने पाया कि सभी गुण एक-दूसरे से 
इतने मुडे “हु हैं 'क्रिअकहे-पृथक्र, करना.क्रत्रिज काम, है। वास्तव में यह 
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तो एक माला है जिसका एक मोती यदि अलग होता है तो दूसरे मोती 
भी अलग होने लगते हैं। अतः इन मोतियों का एकजुट रहना ही 
मानव-मूल्यों को सुरक्षा प्रदान कर सकता है। 
प्रो. सत्यव्रत जी के प्रति मैं अत्यधिक कृतज्ञ हूं कि इस अनुवाद-कार्य 
के कारण मुझे इस पुस्तक को गहराई से पढ़ने का अवसर मिला। मैं 
सखी प्रवेश जी के प्रति अपना धन्यवाद व्यक्त करती हूं जिनक स्नेहपूर्ण 
सहयोग से हम दोनों यह कार्य पूर्ण कर सकीं। 
उर्मिला रुस्तगी 
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संकल्प, अवधारणाएँ, आदर्श और उच्च अपेक्षाएं समाज में मूल्यों 
की स्थापना करती हैं। इन मूल्यों में से एक बड़ी संख्या के मूल्य जैसे 
परोपकार, अहिंसा, अस्तेय (चोरी न करना), दुढ्संकल्प, एकाग्रता, 
अक्रोध, विवेक, संतुलन तथा देशभक्ति आदि सार्वभौमिक मूल्य रहे हैं। 
कुछ ऐसे मूल्य होते हैं जो एक क्षेत्र विशेष या देश विशेष तक सीमित 
होते हैं तथा वहाँ की संस्कृति का हिस्सा होते हैं। ऐसे मूल्यों के उद्भव 
के लिए परिस्थिति-विशेष या परिस्थिति-समूह-विशेष तथा पर्यावरण या 
परिवेश-विशेष उत्तरदायी होता है। कभी-कभी यह किसी धर्मविशेष से 
भी संबद्ध हो सकते हैं जो अपने अनुयायियों द्वारा इनका कठोरता से 
पालन करने के लिए उन्हें निर्धारित करता है। भारतीय लोकाचार में 
“स्त्रियों के सतीत्व! का बहुत महत्त्व है। आधुनिक युग के संदर्भ में यह 
भले ही अप्रिय या असंगत लगे क्योंकि लैंगिक समानता की चर्चा 
आजकल जोरों पर है। परन्तु पारिवारिक एकता भारतीय संदर्भ में “स्त्री 
की पवित्रता' पर आश्रित रहती है क्योंकि वही परिवार को जोडे रखने 
में कहीं अधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका निबाहती है और अपनी “पश्चिम की 
प्रतिरूप' के विपरीत वह कभी इस कर्त्तव्य से विमुख नहीं होती। 
इसीलिए भारतीय स्त्री को अपने प्राप्य से कहीं अधिक आदर व सम्मान 
मिला है। भारतीय स्त्रयां “पूजा का विषय' रही हैं, देवता वहाँ आनन्द 
मनाते हैं जहाँ उनका सम्मान होता है- “यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र 
देवता:' यही उनके लिए कहा जाता है। उन्हें भूतकाल में और वर्तमान 
में भी 'देवी' का “प्रशंसनीय-पद' दिया गया है। उनमें से बहुतों के नाम 
का हिस्सा है 'देवी' शब्द। बचपन में उन्हें दुर्या देवी का अवतार माना 
जाता रहा है, आज भी. माना जाता है। नवरात्र के दिनों में तो उनको बहुत 
आवभगत होती है, उनके पैर धोए जाते हैं, नए वस्त्र, नगद रुपया पैसा 
तथा अच्छे पकवान दिए जाते हैं। चिरंतन-काल से स्त्रियों की 'स्वच्छदता' 
पर भारतीय-समाज में भौहें चढाई जाती रही हैं। सतीत्वरक्षा तथा पतिव्रत 
भर्म उनके मानस में इतनी गहनता से प्रविष्ट हो चुका है कि भारतीय 
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समाज में अत्याधुनिकता के बढ़ते प्रभाव के बावजूद, वे उससे बाहर 
नहीं आ सकी हैं। अन्यथा अनेक उच्च-सिक्षा-प्राप्त, सुरुचिपूर्ण 
व्यक्तित्वसंपन्न तथा अच्छे-अच्छे पदों पर आसीन कामकाजी स्त्रयां भी 
चाँद के निकलने तक करवाचौथ का दिनभर का निर्जल व्रत अपने-अपने 
पतियों की दीर्घायु तथा कल्याण के लिए भला क्यों रखतीं? मध्य-युग 
में जब हमारे कमजोर शासक उनकी रक्षा नहीं कर पा रहे थे तब 
भारतीय स्त्री ने अपने सम्मान की रक्षा के लिए मृत्यु का वरण करना 
ही श्रेष्ठ समझा। इस प्रथा का नाम शंकर की पूर्व अवतार की पत्नी 
“सती' के नाम पर पड़ा जो अपने पिता द्वारा किए पति के अपमान को 
सह नहीं सकी और यज्ञाग्नि में, अपने प्राणों का त्याग करने, कूद गई। 
उस काल में यही जीवनमूल्य मान्य था। परंतु बदलती परिस्थितियों में 
इस “सती-प्रथा' को चलाते रहने का कोई अर्थ, कोई औचित्य नहीं रह 
गया है। वास्तव में यह प्रथा एक परिस्थिति-विशेष से उत्पन्न हुई तथा 
एक काल-विशेष तक ही सीमित रही। इस अनुचित प्रथा की कुछ 
घटनाएँ आज भी कभी-कभी दृष्टिगोचर होती हैं परन्तु इनका भूतकाल 
की तरह “सम्मान रक्षा' से कोई लेना-देना नहीं होता। ये तो मृत-पति के 
साथ संपूर्ण तादात्म्य दर्शाती हैं जिसके बिना जीवन अर्थहीन लगने लगता 
है। ऐसी घटनाओं के पीछे संबंधी-जनों के निहित स्वार्थ भी होते हैं जो 
पति-प्रेमातुर स्त्रियों को इस दारुण प्रथा का पालन करने को प्रेरित करते 
हैं। अस्तु, आज यह प्रथा कानूनी दृष्टि से निषिद्ध है। अतः इस पर 
अधिक चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं। मूलभूत बात यही है कि 
स्त्रियों के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए - यह बात अभी बदली नहीं 
द हिस्सा रहे हैं। भारतीय समाज भी इसका 
अपवाद नहीं है। हाल में हुई 'बलात्कार' की घटना के विरुद्ध जो 
जनाक्रोश उमड़ा और उन विरोध करने वाली स्त्रियों के साथ जैसे पुरुषों 
ने धक्कामुक्की की-यह एक अत्यंत ही चिंताजनक विषय है। नैतिक 
नियमों की पकड ढीली पड़ने पर भी उनकी संपूर्ण समाज पर पकड़ 
कफी मूत है, उभी समाज, ऐसी. अनाम का "चूक! 'से' मुखर 
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विरोध होता है। यह इसीलिए है कि भारत में स्त्रियों के सम्मान के मूल्य 
पर विशेष जोर दिया जाता है। 

मुस्लिम समाज में स्त्रियों के मान-सम्मान की रक्षा के लिए ही यह 
विधान था कि वे बाहर निकलते समय किसी न किसी पुरुष संबंधी को 
साथ लेकर जाएं। पुरुषों की कामुक दृष्टि से बचने के लिए ही उन्हें 
आदेश था कि वे अपने शरीर को पूरी तरह से ढककर रखें जिसके 
अन्तर्गत हिजाब और बुर्का भी पहना जाता था। 

इसी तरह कुछेक दूसरे मूल्य भी हैं जो या तो अपने स्वरूप या 
उनको दिए गए महत्त्व के कारण भारत की ही विशेषता हैं। इनमें से 
एक है अपने माता, पिता तथा गुरु के प्रति अत्यधिक आदरभाव। इनमें 
से प्रत्येक को 'देव' का स्थान दिया गया है, देखें तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की 
शिक्षावल्ली जहाँ गुरु विदा के समय शिष्य को शिक्षा देता है कि उसे 
माता, पिता, आचार्य तथा अतिथि तक को 'देव' मानकर उनका सम्मान 
करना चाहिए। ऐसा उदात्त जीवनमूल्य समाज के लिए “पथप्रदर्शक 
सिद्धात' के रूप में कार्य करता है जिसका पालन करने के लिए व्यक्ति 
अकल्पनीय कष्ट सहने को भी तैयार रहता है। इसी मूल्य के चलते 
भगवान्‌ राम ने वनवास जाने का निर्णय लेने में क्षणभर भी नहीं लगाया। 
यह पिता के उस प्रण की रक्षा के लिए था जिसमें उन्होंने उनकी सौतेली 
माँ को दो वर दिए थे। पहला वरदान राम को चौदह वर्ष का वनवास 
था। अपने प्रिय पुत्र, जो उनका जीवन ही था - से विमुक्त होने का 
कष्ट असह्य था, पर वे प्रतिज्ञाभंग भी करना नहीं चाहते थे। यही कारण 
था कि यह आदेश उन्होंने पुत्र को स्वयं नहीं दिया! उनकी ओर से 
कैकेयी (सौतेली माँ) ने ही इसे राम को सूचित किया। पिता की स्थिति 
को समझते हुए राम ने स्वयं को उसके लिए तैयार कर लिया जिससे 
कि पिता को वचन-भंग का दोष या पाप न लगे और वे प्रतिश्रुत वर 
को देने में सत्यप्रतिज्ञ प्रमाणित हों। इस प्रकार राम ने पिता के प्रति संपूर्ण 
आज्ञा-पालन का आदर्श स्थापित किया। यह भारतीय संस्कृति की एक 
मूलभूत नैतिक मान्यता है जो रामायण में अनुकरणीय शब्दों में प्रस्तुत हुई 
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न ह्यतो धर्मचरण किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌। 
यथा पितरि शुश्रुषा तस्य वा वचनक्रिया'॥ (रामायण 2.9.22) 
अर्थात्‌ “पिता की सेवा अथवा उनकी आज्ञा का पालन करना जैसा 
महत्त्वपूर्ण धर्माचरण है, उससे बढ़कर संसार में और दूसरा कोई 
धर्माचरण नहीं।' माता को तो भारत में धरती से भी भारी अर्थात्‌ 
गौरवशाली माना गया है - “माता गुरुतरा भूमेः' पिता से वह सहम्रगुणा 
महत्त्वपूर्ण मानी गई है - सहस्रं हि पितुर्माता गौरवेणातिरिच्यते' 
(बाल. रामायण 4.30)। गुरु की तुलना दिव्य त्रिमूर्ति अर्थात्‌ ब्रह्मा, विष्णु 
तथा महेश से की गई है - “गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुदेवो महेश्वरः ' और 
एक अतिथि के स्वरूप में तो मानो सारे देवता समाहित है। 
अपने सम्मान की रक्षा तथा उसके लिए किसी भी तरह का 
समझौता न करना भी एक मूलभूत मान्यता है जिसे भारत ने युगों-युगों 
से संजोकर रखा है। महाराणा प्रताप जंगलों में घूमते रहे, उनके बच्चों 
को घास को रोटी खाकर गुजारा करना पड़ा परन्तु न तो उन्होंने अपने 
स्वाभिमान को छोड़ा न ही पराधीनता को स्वीकार किया। इसी प्रकार 
धर्म की रक्षा करना भी एक मूलभूत नैतिक सिद्धांत रहा है तथा हर 
संभव प्रयत्न उसके लिए करना सदा से अपेक्षित रहा है। गुरु गोविंदसिंह 
तो पिता से प्रेरित होकर नौ वर्ष की उम्र से ही धर्म की रक्षा के लिए 
तत्पर हो गए थे। उन्होंने इस गुण का विकास किया कि अपने धर्म में 
रहकर मरना भी श्रेयस्कर है परन्तु दबाव में आकर धर्म बदलना स्वीकृत 
नहीं। उनके स्वयं के 7 और 9 वर्ष के पुत्रों ने धर्मपरिवर्तन के स्थान 
पर मृत्यु का वरण किया। युद्धक्षेत्र में अपने दो अन्य पुत्रों के शहीद होने 
के बाद गुरु गोविन्दसिंह निष्ठुर अत्याचारी औरंगजेब और उसके 
कमाण्डरों के साथ वीरतापूर्वक लड़े परन्तु पराजय नहीं मानी। कौन भूल 
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भारतीय जीवनमूल्यो को समझने के लिए उनके मूलाधार को 
समझना जरूरी है। सभ्यता के क्रमिक विकास के साथ मनुष्यों ने पशुओं 
की तुलना में जीवन जीने की कला को बेहतर तरीके से सीखा। संभवतः 
समूह में रहने की प्रेरणा आत्मरक्षा के कारण ही मिली होगी। व्यक्ति की 
आत्मरक्षा का भाव समूहरक्षा के भाव में परिणत हो गया होगा। इसी 
सिद्धांत से मनुष्य ने 'जीवन का महत्त्व” सीखा-समझा होगा। इसी ने 
“जीवन में विश्वास' की सृष्टि की होगी और इसी के कारण व्यक्ति ने 
समूह व समाज की कीमत समझी होगी। यही जीवन-मूल्यों में उसके 
विश्वास का उष:काल रहा होगा। इन मूल्यों की नींव वास्तव में श्रुतियों, 
स्मृतियों तथा पुराणों में सुरक्षित रही है। बुद्धिजीवी होने के कारण मनुष्य 
प्रारंभ से उचित-अनुचित, सही-गलत पर विचार करता रहा है प्रथम 
वैयक्तिक दृष्टिकोण से और बाद में सामाजिक दृष्टिकोण से और 
अन्तिम रूप से संपूर्ण मानवता के दृष्टिकोण से। धीरे-धीरे मनुष्य ने 
जीवन के हर क्षेत्र में औचित्य-अनौचित्य को अपने विवेक पर छोड़ 
दिया। वैयक्तिक क्षेत्र में तो वह स्वयं तर्कपूर्वक निर्णय लेता रहा परन्तु 
सामाजिक विषयों में वह अन्यों के साथ विचार-विमर्श करता रहा। पर 
जब यह नैतिक-सिद्धांत कालस्थान-परिस्थिति के अनुसार चल नहीं 
सका तब चिंतन द्वारा वह इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि काल-स्थान-परिस्थिति 
के अनुसार मूल्य भी बदलने चाहिए। अतः व्यक्ति को देश-काल की 
महत्ता स्वीकार करनी ही चाहिए। यहाँ प्रश्न उठता है आखिर ये मूल्य 
हैं किसके लिए? उत्तर है पूरे समाज के लिए। जो मूल्य समाज के लिए 
लाभदायक नहीं हैं, उन्हें मूल्य कहना ही नहीं चाहिए। मूल्यों का 
महत्त्वपूर्ण आधार उनकी दूसरों के लिए उपयोगिता ही है। समाज के बारे 
में इतना कहे जाने के बाद इन मूल्यों का व्यक्ति के जीवन में क्या स्थान 
है, यह विचारणीय है। क्या उसे सामाजिक कल्याण के लिए अपने सभी 
मूल्यों का समर्पण कर देना चाहिए अथवा उसे अपने 'विवेक' की शरण 
लेनी चाहिए और अपनी उन्नति के बारे में भी सोचना चाहिए। एक बात 
स्पष्ट है कि व्यक्ति चाहे अपने विवेक का अनुसरण करे अथवा न करे, 
जो मूल्य 'उसके०आन्तरिक सूप का\या०उसक्रा'आत्सऽतिक्रास नहीं, कर 
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सकते, वे मूल्य कहला ही नहीं सकते। भारतीय-मूल्य-व्यवस्था के 
आधाररूप निम्न तत्त्व या कारक हैं :- 
]. जीवन में विश्वास 
2. बौद्धिक-चिंतन 
3. वातावरण या पर्यावरण का विकास 
4. परकल्याण 
5. आत्म-उदात्तीकरण या आन्तरिक-विकास 

मूल्यों को व्यापक-दृष्टि से समझने के लिए उन्हें निम्न विभिन्न 
श्रेणियों में विभक्त करना होगा- 
. शारीरिक मूल्य 
2. मानसिक मूल्य 
3. आर्थिक मूल्य 
4. नैतिक मूल्य 
5. सामाजिक मूल्य 
6. आध्यात्मिक मूल्य 
7. सौन्दर्यपरक मूल्य 

शारीरिक मूल्य स्वस्थ शरीर से संबद्ध होते हे) उनके आवश्यक 
उपादान होते हैं अवस्था, जाति तथा व्यवसाय के अनुरूप स्वस्थ, मजबूत, 
संतुलित अंग तथा तेजस्वी मुख। मानसिक मूल्य होते हैं आत्मबल, 
आत्मविश्वास सहनशीलता 


विश्वास, ' आत्मनिर्भरता, निर्भयता, संतोष, 
धैर्य, दृढ़-निश्चय, दयादि। आर्थिक-मूल्यों के अन्तर्गत उचित रूप से 


शुद्ध pe धनार्जन करना, अच्छे कार्यों के लिए व्यय करना, 
खर्च करना, धर्मार्थ उदारतापूर्वक ९ 
र करना आदि आते हैं। नीतिशास्त्र 2 
बारे में कहा गया है-'दान देना, उसका उपभोग 
१ प' 

“040 जा नाश - दानं भोगो नाशस्तिस्रो धो सविस्य 
“मूल्य हैं तर्य, ईमानदारी, ” बलिदान, सद्भावना, सेवा, 
ह हार, सत्य में विश्वास, कानून और व्यवस्था के प्रति 

सम्मानादि। सामाजिक मूल्यों में 
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सम्मिलित रहते हैं। राजनैतिक मूल्यों में देशभक्ति, अनुशासन, विजयोत्सवादि 
शामिल रहते हैं। जहाँ तक आध्यात्मिक मूल्यों का प्रश्न है उसमें आते 
हैं मन्त्रजाप, देव-महिमा, प्रार्थना, आत्माभ्युदय के मार्ग की खोज तथा 
आत्म-साक्षात्कारादि। बौद्धिक मूल्यों में जो महत्त्वपूर्ण मूल्य हैं वे. है 
कल्पनाशीलता, जिज्ञासाभाव, सूक्ष्मपरीक्षण, अनुसन्धान, पर्यवेक्षण, चिन्तन, 
रचनाशीलता और विवेकादि। सौन्दर्यपरक मूल्यों के अन्तर्गत कला के 
प्रति प्रेम,.प्रकृतिप्रेम, मानवसौंदर्य के प्रति प्रेम आते हैं। 

इस वर्गीकरण या श्रेणीकरण का अर्थ यह नहीं है कि ये मूल्य 
एक-दूसरे से संबद्ध नहीं हैं। वास्तव में तो ये सब जीवनमूल्य रूपी 
विराट्‌ वृक्ष की शाखाएँ-प्रशाखाएँ हैं। हम जिस परिवेश में रहते हैं या 
जिस वातावरण में पलते-बढ़ते हैं वहाँ से अपने अपने जीवन-मूल्यों को 
ग्रहण करना सरल होता है। दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है कि बहुत बार 
दो मूल्यों या कहें दो प्रकार के मूल्यों में संघर्ष या इन्द्र की स्थिति आ 
जाती है तो उसे कैसे सुलझाएं? इसके समाधान के लिए एक प्रसिद्ध 
उदाहरण है। एक डरी हुई गाय कसाई के छुरे से बचने के लिए यदि 
हिंदुओं के मोहल्ले में आ जाती है और चौराहे पर कसाई आपसे पूछता 
है कि गाय किस तरफ गई है? तो क्या उत्तर होगा? यदि सत्य बताया 
जाएगा तो कसाई गाय को मार देगा। इसके कारण हिंदू-मुस्लिम दंगा हो 
सकता है जिसमें कई जानें जा सकती हैं। यदि कसाई को दूसरी दिशा 
में संकेत किया जाए तो वह सच नहीं होगा। शास्त्र आदेश देते हैं कि 
"सत्य बोलो'-'सत्यं वद'। भारतीय विद्वानों ने दो मूल्यों के इन्द्र का 
समाधान भी बताया है ' श्रुति: स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः । 
इन्द्र की स्थिति में सर्वप्रथम व्यक्ति को वेदों से परामर्श करना चाहिए, 
बाद में स्मृतिग्रन्थों (धर्मविधि ग्रन्थों) से समाधान ढूढना चाहिए, उसके 
बाद सदाचार क्या कहता है, आचारविधि क्या है यह सोचना चाहिए? 
तब भी समाधान न मिले तब व्यक्ति को अपने भीतर की आवाज सुननी 
चाहिए। 

एक और स्थान पर कहा गया है - “महाजनो येन गतः स पन्थाः' 
अर्थात महान्‌" व्यक्ति'जिस--सह से जाते हैं वही, सही. राह, है अतः 
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महान्‌ पुरुष जिन मूल्यों का पालन करते रहे हैं उनको ही वरीयता दी 
जानी चाहिए। द्वंद्वात्मक या दुविधा-परक स्थितियों में उनके द्वारा समर्थित 
मूल्य जीवन में सुरक्षित राह दिखा सकते हैं। 

विभिन्न श्रेणियों के व्यक्तियों के लिए विभिन्न जीवनमूल्य हो 
सकते हैं यह उपनिषद्‌ के एक आख्यान से सिद्ध होता है। इस आख्यान 
के अनुसार प्रजापति के तीन तरह के पुत्र थे - देव, मनुष्य और राक्षस। 
वे शिष्य-रूप में उनके साथ ही रहते थे। अध्ययन-समाप्ति के बाद वे 
प्रजापति के पास गए और उपदेश के लिए कहा। प्रजापति ने एक 
वर्णात्मक उपेदश दिया और वह था 'द'! फिर उनसे अलग-अलग पूछा 
कि वे “द' से क्या समझते हैं? देवों ने कहा 'द' का अर्थ है 'दाम्यत' 
- अपने आपको संयम में रखें, मनुष्यों ने कहा 'दत्त' दो, दान दो। 
राक्षस बोले 'दयध्वम्‌'-दया करो। उनके उत्तरों से प्रजापति प्रसन्न हुए। 
उन्हें संतोष हुआ कि उन तीनों ने रहस्यात्मक वर्ण का सच्चा भाव समझ 
लिया। प्रजापति ने उन्हें बताया कि बादलों की गर्जनात्मक ध्वनि 'द' 
“द 'द' संदेश देती है कि संयम, दान व दया का अभ्यास करते रहो। 

तीन प्रकार के प्रजापति पुत्रों ने जैसा जिसे जो उचित लगा वैसे ' द्‌" 
कौ व्याख्या की। देवों के पास सब कुछ होता है अत: उन्हें संयम का 
अभ्यास करना चाहिए। मनुष्य उदार हों-अपने लिए ही सारे साधनों का 
उपयोग न करें-संतुलित व सद्भावपूर्ण जीवन के लिए दूसरों के साथ 
मिल-बांट कर उपभोग करें अर्थात्‌ दान देते रहे राक्षस स्वभाव से क्रूर 
लिए उन्हें 'दयाभाव' का पोषण 


]. दार्शनिक आधार 
2. सामाजिक जागरूकता 
3. वैयक्तिक चरित्र 
तप, यज्ञ, सेवा तथा आत्मसाक्षात्कार के मार्ग के प्रति 
श्रद्धाभाव के 
परिणामस्वरूप भारतीय मेधा ने दार्शनिक आधारभूमि को तलाश लिया 
था। इसीलिए हमारी जीवनशैली, धर्म- 
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परंपराएं भी दार्शनिकता से विकसित हुई हैं। संपूर्ण जीवन का यह 
शाखाओं-प्रशाखाओं से युक्त विराट्‌ वृक्ष, इसकी पर्ण-सम्पदा, 
पुष्पफल-सम्पदा सब ही इस ऊर्जापूर्ण आधार के तत्त्वों से शक्ति ग्रहण 
करते हैं। 

भारतीय मूल्यव्यवस्था की नींव एक अव्यक्त तत्त्व में विश्वास पर 
टिकी है। वही इस ब्रह्माण्ड का स्रष्टा, पालक तथा विनाशंक है। उसके 
बहुत नाम, बहुत रूप हैं। “एकं सद्‌ विप्रा बहुधा वदन्ति'-अर्थात्‌ “वह 
एक है जिसे ऋषि या प्रज्ञजन अनेक नामों से पुकारते हैं।' भारतीय 
मूल्यों के अनुसार एक वही है जो सर्वव्यापक, स्रष्टा तथा नियामक है। 
ऐसा होने के कारण वह इन्द्रियों द्वारा अज्ञेय है। वह इन्द्रियो जैसे जिह्वादि 
की पकड़ के बाहर ही नहीं, मन के भी परे है। ऋषि, मुनि व तपस्वी 
कहते हैं कि उसे तो आत्म-साक्षात्कार या अनुभूति के स्तर पर ही प्राप्त 
किया जा सकता है। इसीलिए भारतीय-मूल्यों के अनुसार धन, बुद्धि या 
भौतिक समृद्धि से युक्त व्यक्ति महान्‌ नहीं होता। महान्‌ वही है जिसने 
ईश्वर की अनुभूति कर ली है अथवा जिसने परमात्मा के साक्षात्कार का 
मार्ग ग्रहण कर लिया है। वैज्ञानिकों ने इस आधुनिक युग में कार्यकारण 
के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है। हर कार्य का एक कारण होता है। 
किसी अज्ञात व्यवस्था के तहत सारा ब्रह्माण्ड 'गति' में है। यदि “गति' 
है तो ऐसा तत्त्व या कारण भी होना चाहिए जो “गति' का कारण है। वही 
तत्त्व एक अव्यक्त है। इसके नाम असंख्य हैं। 

पूरा ब्रह्माण्ड कुछ निश्चित नियमों के अन्तर्गत “गति' में है। ये 
चिरकाल से स्वीकृत नियम “ऋत' के भीतर समाहित हैं। ये नियम ही 
जड़-चेतन सबको शासित करते हैं। सूर्य, चन्द्र, नक्षत्र, तारे, दिन-रात, 
ऋतुएँ--शीत-ग्रीष्म, वनस्पतियों का उगना, वृक्षों का फूलना-फलना और 
नष्ट हो जाना, जन्म, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था और मृत्यु-ये 
सभी एक “सनातन नियम” के विभिन्न पक्ष हैं। भारतीयों का इस 
“सनातन नियम' या "सनातन-व्यवस्था' में गहन विश्वास है। वे सौ-बरस 
तक जीने की प्रार्थना करते हैं। वे प्रकृति के साथ संतुलन बनाने का 
'प्रयल (करते हैं, उसे, जीतने की कोशिश नहीं। वनस्पति जगत्‌ का वह 
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सम्मान ही नहीं करते अपितु उसकी पूजा करते हैं। वे शरीर की अमरता 
की न इच्छा करते हैं न ही उसके लिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि वे जानते 
हैं कि 'नश्वरता' प्राकृतिक नियम है। प्रकृति के नियम भंग कर वे 
शान्ति व समृद्धि में जीवन व्यतीत कर सकेंगे-इस बात में उनका 
विश्वास नहीं। मनुष्य उस अव्यक्त सत्ता के विशिष्ट भाग हैं। वे उससे 
ही उत्पन्न होते हैं उसी में विलीन हो जाते हैं। भारतीय ' अंशांशिभाव' 
अथवा स्वयं को “एक सत्ता एक अंश' मानते हैं, ' अग्निस्फुलिंगवत्‌' - 
अथवा अग्नि की चिंगारी की तरह अथवा 'जलबिन्दुवत्‌' पानी की एक 
बूंद की तरह या ' जलतरंगवत्‌' “जल की एक लहर' की तरह। अग्नि 
की एक चिंगारी में अग्नि की सभी विशेषताएँ होती हैं बस मात्रा कम 
होती है। एक चिंगारी भी जब घास के ढेर पर या ऐसे ही किसी पदार्थ 
पर गिर जाती है तो वह अग्नि में ही परिणत हो जाता है। यही अन्तिम 
लक्ष्य है। इसी प्रकार मनुष्य रूपी अंश जब अपनी दिव्यता को विकसित 
कर लेता है तब वह दिव्य ही हो जाता है। पाश्चात्य दर्शन का चिंतन 
कि मनुष्य मूलतः न अच्छा है न बुरा - उसे हम जैसा चाहे वैसा बना 
सकते हैं - यह भारतीय दर्शन के चिन्तन से मेल नहीं खाता। असली 
रूप में तो यह विश्वास ही भारतीय अध्यात्म की नींव है। इसी 
आध्यात्मिकता के कारण एक आम भारतीय के जीवन का उद्देश्य 
भौतिक उन्नति करना नहीं होता। क्योंकि भौतिक उन्नति उस पर 
अगणित सुविधाओं को वर्षा भले ही कर दे परन्तु उसे शान्ति तथा 
चिरन्तन आनन्द नहीं दे सकती, जिसकी नींव, जिसकी आधारभूमि धर्म 
है, जो भारतीय-जीवन का सबसे महत्त्वपूर्ण वैशिष्ट्य है। धर्म एक 
विशेष नियन्त्रक शक्ति है जो प्रत्येक को उसका कर्तव्य निभाने के लिए 
प्रेरित करती है। यह धर्मशास्त्रो के अनुसार “अभ्युदय', उदात्त समृद्ध 


मार्ग तथा “निःश्रेयस' आध्यात्मिक मार्ग की ओर ले चलता है। वास्तव 
में भारतीय परंपरा में धर्म ही सब जीवन-मूल्यो का आधार है। भारतीय 
जीवन-मूल्यों का भवन धर्म की नींव पर ही खडा है। जीवन-मूल्यो की 
विभिन्न धाराएं इसी का विस्तार हैं। ज्ञान 


नि, भक्ति तथा कर्म, धर्म के चरण 
हैं जिनका अनुसरण मनुष्य १ 

अपने-अपने स्वभाव रुचि 
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अनुसार उचित अनुपात में करता है। ज्ञानाधृत भक्ति एक उदात्त मूल्य 
के रूप में स्वीकृत है। अन्धविश्वास पर आधृत भक्ति का परिहार करने 
“के लिए ज्ञान का आधार आवश्यक है। ऐसी स्थिति में निष्क्रिय नहीं रहा 
जा सकता। हमारी सक्रिय सहभागिता इसमें आवश्यक है। सच में 
भक्ति- ज्ञान-कर्म तीनों का समन्वय एक हितकारी प्रभाव उत्पन्न करता 
है। इन तीनों का अनुपात समय-समय पर बदलता रह सकता है परन्तु 
चरमलक्ष्य जो मुक्ति है वह कभी बदल नहीं सकता। यह मुक्ति भी कई 
प्रकार की होती है और इसके निहितार्थ भी विभिन्‍न होते हैं यथा 
सांसारिक दुःखों से मुक्ति, सांसारिक-जीवन से मुक्ति तथा आत्मा-परमात्मा 
का ऐक्य। भारतीय-जीवन का उद्देश्य चतुर्विध है-धर्म-अर्थ, काम और 
मोक्ष। धर्म अर्थ तथा काम से श्रेष्ठ है जिसका पालन इन दोनों के 
नियन्त्रण के लिए जरूरी है। धर्म द्वारा मोक्ष प्राप्ति ही जीवन का चरम 
लक्ष्य है। 
यदि पूछा जाए तो भारतीय जीवन का मेरुदण्ड क्या है तो सरलता 
से कहा जा सकता है कि वह है सांसारिक जीवन से विराग। जीवन को 
उसकी संपूर्णता में जीते हुए-उसका भोग त्याग की भावना से करना 
चाहिए-'तेन त्यक्तेन भुंजीथाः'-जैसा कि ईशावास्योपनिषद्‌ कहता है। 
(अर्थसाधन संपत्ति) जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 
अनिवार्य है परन्तु यह परिश्रम से ही अर्जित किया जाना चाहिए। एक 
सामान्य व्यक्ति के मन में धन कमाने की प्रवृत्ति तो होती ही है परन्तु 
इस प्रवृत्ति को धर्म से नियंत्रित किया जाना चाहिए! इसका अभिप्राय 
यही है कि धनसंपत्ति का अर्जन न्यायसंगत रीति से होना चाहिए। इसी 
प्रकार मनुष्य की इच्छाएं असंख्य हैं, हमें अनुचित तरीके से उन्हें पूरा 
नहीं करना चाहिए। यही नहीं मनुष्य को अपनी इच्छाओं को उचित 
दिशा भी देनी चाहिए जिससे कि वे भटक न जाएँ। उपनिषद्‌ इस बिंदु 
को अत्यन्त स्पष्टता से समझाते हैं। उनके अनुसार जीवन एक रथ है, 
इन्द्रियां इसमें जुते घोड़े, मन वल्गा (लगाम) तथा बुद्धि सारथि है। यदि 
धर्म इन्हें नियन्त्रित रखता है तो वे मुक्ति के मार्ग का अनुसरण करते 
हैं। जहाँ।रमिर्येश्रणं हटी वहाँ बे"बेकानू' हो।जाक्ेःहैं।। मानवजीबन ० का: संपूर्ण 
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चित्र इससे अच्छे तरीके से नहीं बताया जा सकता। भारतीय-मूल्यो के 
संदर्भ में कर्म सिद्धांत एक और महत्त्वपूर्ण कड़ी है। हर व्यक्ति को 
अपने किए अच्छे-बुरे कर्मों का फल मिलता ही है। कर्म तीन प्रकार के 
होते हैं। 
कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि यही मूल दार्शनिक आधार 
है जहाँ से भारतीय जीवन मूल्यों का विकास हुआ। सांस्कृतिक विकास 
के लम्बे इतिहास में कुछ विसंगतियाँ, कुछ अपवाद अवश्य रहे हैं फिर 
भी ये जीवनमूल्य भारतीय जीवनधारा को मुख्यतः गति देते रहे हैं, 
प्रवाहित करते रहे हैं। 
भारत में सदा से एक स्वस्थ-समाज के निर्माण के प्रयत्न होते रहे 
हैं। आश्रम व्यवस्था उसे एक ढांचा प्रदान करती रही है। उसके बिना 
हमारे समाज का स्थायित्व संकटापन्न हो सकता है। यदि हम मानव-समाज 
के बारे में सोचें तो यह व्यवस्था विश्वसनीय लगती है। प्रारम्भ के 25 
वर्ष बच्चे के संपूर्ण विकास की दृष्टि से बहुत महत्त्वपूर्ण होते हैं जब 
वह तन, प्राण, मन, बुद्धि तथा आत्मा के स्वस्थ-विकास की ओर आगे 
_ बढ़ रहा होता है। न केवल उसे आत्मसाक्षात्कार के लिए स्वाध्याय 
करना होता है अपितु भविष्य में आजीविका के लिए कोई न कोई कला 
या कोई शिल्प भी सीखना होता है। यही वह समय होता है जब एक 
व्यक्ति को अपनी मानसिक ऊर्जाओं को प्रबुद्ध तथा नियंत्रित करना होता 
है। फिर बौद्धिक विकास, विशेषकर विवेकबुद्धि की प्रेरणा के लिए, 
प्रबुद्धजनों तथा आचार्यजनों की संगति आवश्यक होती है। इसी वातावरण 
में ज्ञान के लिए जिज्ञासाएं तथा संशय दूर किए जा सकते हैं। इसी समय 
सामाजिक शिष्टाचार सीखना और चरित्रनिर्माण करना होता है। कल 
मिलाकर कहा जा सकता है कि इस काल में जिन मूल्यों को व्यक्ति 
उपार्जित कर ता है, उसका जीवन उन पर ही आधृत रहता है। 
प्राचीनकाल में अध्ययन करते हुए गुरुकुल में रहकर यह सब ग्रहण 
हया पा है बिक पक लका णल 
रचनात्मक संस्कृति के कार्यक्रमों 


से यह, कार्य किया, जाता  है। भारतीय, रोग "व्यक्तित्व ०के»'सर्वागीण 
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विकास के लिए ब्रह्मचर्य आश्रम को ही उपयुक्त मानते रहे हैं। 
गृहस्थाश्रम को जीवन के लिए एक बडा अवसर, एक बड़ा सुयोग माना 
गया है। गृहस्थाश्रम न केवल अन्य तीन आश्रमों की जुरूरतें पूरी करता 
है अपितु उन्हें आवश्यक साधन-संपदा भी प्रदान करता है। यह महान्‌ 
उत्तरदायित्व व्यक्ति को 25 से 50 वर्ष की आयु तक उठाना होता है। 
यह जीवन का अत्यन्त मुख्य कालखण्ड है जब व्यक्ति जीवन का रस 
लेता है तथा सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करता है। धर्मपरायणता पर 
आधृत सांसारिक वस्तुओं के संग्रह तथा सांसारिक उपभोग ही इसकी 
नींव में हैं। इसके पश्चात्‌ जीवन की तृतीय अवस्था शुरू होती है जहाँ 
हम परिवार के बंधन से ऊपर उठकर समाज. का स्नेहपूर्वक पोषण करते 
हैं। हमें व्यावहारिक रूप में अपना आत्मसंयम तथा संतोषभाव प्रकट 
करना होता है। हमें परहित की भावना का विकास कर, अपने सामर्थ्य 
पर दूसरों के कष्टनिवारण करने होते हैं, वह भी कर्तव्यभावना से और 
उसे सिद्ध करना होता है सेवाभाव से। इससे न केवल व्यक्ति की 
दृष्टि-सीमा और भावनाओं का उदात्तीकरण होता है बल्कि व्यक्ति का 
भीतरी मन विस्तार पाता है तथा पवित्र हो जाता है। इससे सक्रिय 
सांसारिक जीवन से अनासक्ति की ओर का संक्रमणमार्ग निर्बाध हो जाता 
है। दूसरों के स्वस्तिभाव का ध्यान रखना तथा आत्मविकास जीवन को 
और अधिक अर्थपूर्ण बना देते हैं। 

संन्यास-आश्रम मानव जीवन की चतुर्थ व अन्तिम अवस्था है जब 
उसे सांसारिक इच्छाओं से निर्लिप्त होना होता है तथा परमसत्ता से निकट 
का संबंध स्थापित करना होता है। संतान, संपत्ति तथां यश के प्रति 
आसक्ति से ऊपर उठना सन्यासी का धर्म है। एक व्यक्ति में यश प्राप्ति 
की स्वाभाविक चाह होती है। जब तक इस चाह से वह ऊपर नहीं 
उठता तब तक वह यश के प्रति अनासक्त नहीं हो सकता। निर्लिप्तता 
के प्रति रुचि या प्रवृत्ति का मार्ग कितना कठिन परन्तु सीधा और सहज 
है। वास्तव में जब व्यक्ति प्रारंभ से सांसारिक मोह त्याग कर अनासक्ति 
को अपना लेता है तो यह (संन्यास) मार्ग सुगमता से गम्य हो जाता है। 
भारतीयों में बैहुँसँख्यैक”लीग”पुनर्जस्म 'में॥विश्वास "रखते, हैं॥।,्जीवम के 
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अन्तिम चरण में उन्हें जन्ममरण के बंधन से मुक्त होने की संभावना 
दिखाई पड़ती है। एक अनपढ़ गांववासी अधिक श्रम के बाद भूखा रह 
सकता है परन्तु मुक्ति की चाह नहीं छोड़ सकता। इससे अधिक क्या 
मूल्य हो सकता है आध्यात्मिक जीवन का? 

दूसरा महत्त्वपूर्ण सामाजिक मूल्य है वर्णव्यवस्था (क्लॉस सिस्टम)। 
मनुष्यों की रुचियां और स्वभाव एक जैसे नहीं हो सकते। अतः सबको 
एक जैसे कार्य भी नहीं दिए जा सकते। स्वभाव के आधार पर भारतीय 
चिंतकों ने समाज को तीन श्रेणियों में बाँटा है-सात्त्विक (शुद्ध), 
राजसिक (भावप्रवण) , तामसिक (अधोवर्ती)। भगवान्‌ कृष्ण ने गीता में 
“गुणकर्मविभागशः' (4.3), गुण और कर्म के अनुसार समाज को 
श्रेणीबद्ध किया है। ये चार श्रेणियां हैं-बुद्धिजीवी (ब्राह्मण), प्रजारक्षक, 
योद्धा या राजा (क्षत्रिय), व्यापारी-वर्ग (वैश्य) तथा सेवक, श्रमिक या 
अप्रशिक्षित कामगर (शूद्र)। यह विभाजन मनुष्यों के स्वभाव सामर्थ्य, 
योग्यता तथा कौशल पर आधारित था। इन कर्तव्यों को ईमानदारी और 
समर्पणभाव से करना उनका सबसे बड़ा जीवनमूल्य था। ब्राह्मण का 
कर्त्तव्य पढ़ना, पढ़ाना, शास्त्रों का पाठ करना या स्वाध्याय करना है। 
चिन्तन और मनन कर समाज तथा राष्ट्र को दिशानिर्देश करना भी इसी 
बुद्धिजीवी वर्ग का काम होता है। ये ब्राह्मण स्वयं अत्यंत सादा, संतुष्ट, 
विनम्र तथा शुद्ध जीवन बिताना अपना धर्म मानते हैं तथा कभी भी धन 
और सत्ता के मोह या लोभ में नहीं पड़ते। क्षत्रिय का कर्तव्य है देश, 
समाज तथा धर्म को रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर देना। वही 
समाज में अनुशासन तथा व्यवस्था के लिए जिम्मेदार होता है। वैश्यवर्ग 
को न्यायसंगत ढंग से कृषि, व्यापार, उद्योग, व्यवसायादि से धनार्जन 
करना होता है। एक शूद्र को सेवाकर्म तथा शारीरिक श्रम द्वारा आजीविका 
चलानी होती है। सामाजिक-विकूतियों की वजह से यह व्यवस्था बाद में 
जन्म के आधार पर मानी जाने लगी। इस कारण समाज ल्या 
फैल गई लेकिन इसके मूलस्वरूप को समझने पर पता चलता है कि 
इस व्यवस्था म भीतर कितना गहन चिन्तन छिपा था। 
००० न्नहागस्त्रियोंका-सम्मान*होता' है*चही देवता निस ते ह? (“यत्र 
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नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता: )- यह सूक्ति इस बात पर बल 
देती है कि प्राचीन भारत में स्त्रियों को अत्यधिक सम्मान दिया जाता था। 
भारत में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों का स्थान सदैव अधिक ऊंचा रहा है। 
जब हम सीताराम का उच्चारण करते हैं तब राम से पहले सीता का 
स्थान है। यही नहीं, अर्धागिनी के बिना कोई यज्ञ, कोई भी संस्कार या 
कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। पत्नी के कारण ही घर घर कहलाता 
है (“गृहिणी गृहमुच्यते') मध्ययुग में विदेशियों के दुर्व्यवहार तथा 
उनकी दुर्भावनाओं के कारण स्त्रियों के सम्मान का स्तर नीचे गिरा परन्तु 
तब भी उस काल के लोग जो गृहस्थ जीवन मैं प्रवेश करते थे, स्त्रियों 
के प्रति अत्यन्त आदर प्रदर्शित करते थे। दक्षिण भारत में आज भी 
भारतीय स्त्रियों को आदरवश 'अम्मा' कहा जाता है। इस संस्कृति में 
माता बच्चे का प्रथम गुरु कही जाती है। सामाजिक क्षेत्र में भी स्त्रियों 
का ध्यान अच्छी तरह से रखा जाता है। यह भारतीय मूल्यों की 
अभिव्यक्ति का एक दूसरा तरीका है। 

भारत में सामाजिक संबद्धता या एकता बहुत कुछ स्त्रियों के 
आत्मत्याग के स्वभाव के कारण ही है। अपने पति के प्रति उनका 
भक्तिभाव असाधारण होता है। बहुत बार वे पतियों के विचलन को भी 
सहती हैं परन्तु स्वयं पतित्रत धर्म (सतीत्व) का त्याग नहीं करतीं 
जिससे कि कहीं परिवार विघटित न हो जाए। 'परिवार-विघटन का 
अनर्थकारी परिणाम विवाह से उत्पन्न बच्चों पर सबसे अधिक पड़ता है। 
जो पतवार-हीन नाव की तरह इधर-उधर होते हुए मानसिक रूप से 
अशान्त और विश्षुब्ध हो जाते हैं। वे अपने तरीके से अपने पतियों पर 
भी शान्त सा प्रभाव डालकर अपनी सीमाओं के भीतर रहते हुए उन्हें 
अन्यायपूर्ण मार्ग पर चलने से बचाती हैं। उस काल में संयुक्तपरिवारव्यवस्था 
आज की तरह अपवादस्वरूप न होकर, सामान्य थी तथा उसे ही आदर्श 
भी माना जातां था। आज भी अत्यन्त पारंपरिक परिवारों में कुछ सीमा 
तक वह शेष है यद्यपि आधुनिक तकनीकी एवं वैज्ञानिक दबावों तथा 
पाश्चात्य प्रभाव के इस उपमहाद्वीप में 'फैलते जाने के कारण यह बहुत 
तेजी से समाप्त-प्राय होती जा रही है। पहले स्त्रियाँ बड़ों की, ससुरालपक्ष 
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के लोगो की सेवा करती थीं। परिवार का वे मुख्य आधार हुआ करती 
थीं। यही नहीं पुरुष भी बड़ों का ध्यान रखने का आदर्श निभाते थे 
जिसमें केवल उनकी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की बात ही 
निहित नहीं थी अपितु उनकी भावात्मक आवश्यकताओं की पूर्ति की 
बात भी शामिल रहती थी जिससे कि वे स्वयं को परित्यक्त सा अनुभव 
न करें। एक पुराना श्लोक सुंदरता से एक परिवार की कुलवधू के संपूर्ण 
आचरण को दर्शाता है- ः 

अभ्युत्थानमुपागते गृहपतौ तद्‌भाषणे नम्रता 

तत्पादार्पितदृष्टिरासनविधिस्तस्योपचर्या स्वयम्‌। 

सुप्ते तत्र शयीत तत्प्रथमतो जह्याच्च शय्यामिति 

प्राच्यैः पुत्रि निवेदिताः कुलवधूसिद्धातधर्मा अमी। 

(बालरामायण 4.43) 

“गृहपति (घर के मालिक बड़े-बूढे) के आते ही खडे होकर उसका 
स्वागत करना, बात करते हुए नम्र रहना, दृष्टि उसके चरणों में (गड़ाये) 
रखना, आसन देना, उसकी परिचर्या स्वयं करना, उसके सो जाने के बाद 
सोना, उसके शय्या त्याग करने से पहले उठ जाना, हे पुत्रि, प्राचीन जनों 
ने कूलवधुओं के लिए यही सिद्धांत, यही धर्म निश्चित किए हैं।' 

अलोलुपता तथा त्यागभाव का विकसन जैसे मूल्य भारतीय-जीवन 
के विशिष्ट मूल्यों में भले ही न आएं पर तब भी उन पर बल दिया 
गया है। चिकित्सकों के नैतिक धर्म के अन्तर्गत अलोलुपता का विशेष 
रूप से उल्लेख किया गया है। राजाओं और महाराजाओं से बढ़कर 
तपस्विजनों का सम्मान किया जाता था। राजा लोग भी उनके चरणों में 
झुकते थे, विपत्ति के समय उनके पास सलाइ व सहायता लेने जाते थे। 
क तप सामाजिककल्याण का सर्वोत्तम साधन माना जाता था। 

कापे का prs में विशिष्ट स्थान है। संस्कारों को कर 
हम कवल उनका महत्त्व ही स्थापित नहीं करते 
को भी उदात्तीकरण की ओर प्रेरित करते हैं। oe दी 
जीवन-मूल्यो की तरह विशिष्ट हैं तथा इनमें से कुछ सांसारिक-जीवन 
के लिए हैं तो कुछ मोक्ष के लिए हैं। जन्म, यज्ञोपवीत और विवाह 
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संस्कार आमोद-प्रमोदपूर्ण होते हैं तो अत्येष्टि संस्कार संदेश देते हैं कि 
इस जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है। इन सभी संस्कारों में समाज के 
अनेक व्यक्तियों की उपस्थिति प्रमाणित करती है कि मनुष्य दूसरों के 
सुख-दुःख में शामिल होने के लिए अपने सुख-दुःख भूल जाता है। 
इससे समाज का विस्तार होता है। उदासी व दुःख के क्षणों में सहानुभूति 
कष्ट कम करती है तथा आमोद-प्रमोद के क्षणों में यह भावना आनन्द 
को दुगुना करती है। क्या ये मूल्य कम महत्त्वपूर्ण हैं? 

भारतीय जीवन में लक्ष्यों को महत्त्व तो जुरूर दिया जाता है पर 
इससे अधिक महत्त्व लक्ष्यों को पाने के लिए प्रयुक्त साधनों को दिया 
जाता है। अनुचित-साधन कभी भी उचित लक्ष्य तक नहीं पहुँचा सकते। 
कुछ समय के लिए यह अजीब लग सकता है पर वास्तव में ऐसा है 
नहीं। कोई भी उद्देश्य क्यों न हो, धनार्जन, पद-यश या अन्य कोई 
भौतिक लाभ, उचित-साधनों का अपना विशिष्ट महत्त्व है। यहाँ तक 
कि युद्ध की स्थिति में भी आचरण के नियमों का पालन किया जाता 
था। अक्सर वे धर्म की रक्षा के ही लडे जाते थे अतः उन्हें सही ही 
कहा जाता था। 

भारतीय मूल्यव्यवस्था में आन्तरिक पक्ष को बाह्य पक्ष से अधिक 
महत्त्व दिया गया है। शरीर से प्राणशक्ति अधिक महत्त्वपूर्ण है। कपड़ों 
का स्वच्छ होना अच्छा है पर इससे अधिक महत्त्वपूर्ण है कि उन्हे पहने 
हुए कौन है? तभी तो विवेकानन्द ने विदेश में एक नव-विवाहित को 
कहा था-: तुम्हारे देश में एक दर्जी व्यक्ति को सभ्य एवं सुसंस्कृत बनाता 
है पर मैं जहाँ से आया हूँ, वहाँ उदात्त-चरित्र ही व्यक्ति को सुसंस्कृत 
करता है।' जहाँ सदाचार या धार्मिकता सही अर्था में नहीं रहती वहाँ 
कर्मकाण्ड प्रमुख हो जाता है। इसी कारण बौद्ध -धर्म और जैन-धर्म का 
उदय हुआ। मध्यकाल में इस तरह के आङम्बरप्रिय जनों के विरुद्ध संत 
कबीर जैसे लोग पैदा हुए। उन्होंने जीवन के सच्चे सार को प्रतिष्ठापित 
किया। इस देश के साहित्य में भाषा, छंद, अलंकार इन सबका 
अपना-अपना महत्त्व रहा है परन्तु “रस' (नौ रस) को साहित्य की 
आत्मा माना गया है। मूर्तिकला या चित्रकला में कला कौ प्रस्तुति या 
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प्रदर्शन तो अवश्य होता है पर उसमें भी यह उद्देश्य अधिक महत्त्वपूर्ण 
होता है जिसके लिए उसका सर्जन किया जा रहा है। 'सत्य' चित्रण तो: 
जुरूरी है पर उसका 'शिव' कल्याणमय होना और सुन्दर” होना भी 
जुरूरी है। 
भारतीय जीवन मूल्यों की एक और विशेषता है संतुलन। आदर्श एवं 
यथार्थ का संतुलन, आन्तरिक और बाह्य का संतुलन, बुद्धि और भाव का 
संतुलन, धर्म व कर्म का संतुलन, भोग व त्याग का संतुलन, लोक व 
परलोक का, विचार व भावना का, सत्य व यथार्थ का, कर्त्तव्य और 
अधिकार का, परिवार तथा समाज, कला तथा साहित्य, जाति तथा देश, 
देश-विदेश, संपत्ति-भोग, मानव तथा प्रकृति का संतुलन भारतीय संस्कृति 
की विशेषता है। यूँ जीवन के हर क्षेत्र मे संतुलन का विशेष महत्त्व है। 
यह संतुलन समुचित संयोग को दर्शाता है जिससे जीवन की उपयुक्तता 
या जीवन के औचित्य का निर्णय होता है। जैसे प्रकृति में पवित्रता, 
आवेग तथा अंधकार का समानुपातिक मिश्रण बना रहता है जिससे पूरे 
ब्रह्माण्ड के प्राकृतिक नियमों में गतिशीलता रहती है वैसे ही प्राणियों में 
समुचित संयोगमात्र का सिद्धांत कार्य करता है। इसीलिए भारतीय 
साहित्य में हमें समुचित भाव, विचार तथा अभिव्यक्तियों का समानुपातिक 
मिश्रण प्राप्त होता है। जैसे एक चित्र में विशिष्ट वर्ण-संयोजन या रंगों 
का मिश्रण होता है वैसे ही संगीत में स्वरों का उतार-चढ़ाव होता है। 


भारतीय कला व शिल्प के विविधात्मक सौंदर्य का श्रेय इसी उचित 
समानुपात को जाता है। 


भारतीय मूलतः कर्मशील जीवन अथवा अध्यवसाय में विश्वास 
रखते हैं। कर्मसिद्धांत में विश्वास रखने वाले 


एक सामान्य भारतीय गाय तथा ब्राह्मण (या विद्वान्‌) का सम्मान 
नहीं एक तरह से उनको पूजा ही करता है। वेद-पुराण-स्मृति व १: 
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शास्त्रों में उसका पूर्ण विश्वास भले ही न हो परन्तु वह निश्चितरूप से 
माता-पिता-गुरु तथा अन्य वरिष्ठ-जनों का सम्मान तो करता ही है। यह 
सम्मानभावना उसे उनकी सेवा करने को प्रेरित करती है जो उसके लिए 
सर्वदा आनंद का कारण होती है। सेवा भले ही भौतिक रूप में (जो उसके 
साधनों पर निर्भर होती है) हो या न हो परन्तु मानसिक रूप से होती ही 
है। माता, पिता और ईश्वर के प्रति ऋण चुकाने का साधन सेवा ही है। 

एक छात्र को हमेशा नम्र, विनीत, दूसरों का ध्यान रखने वाला तथा 
ज्ञान का पिपासु होना चाहिए। निरंतर अभ्यास से उसे ज्ञानार्जन करते 
रहना चाहिए। सुख की इच्छा करना भी उसके लिए अच्छा नहीं। उसे 
केवल ज्ञानार्जन ही नहीं करना अपितु आचार्य से सदाचरण भी सीखना 
चाहिए। तभी वह एक सभ्य-सुसंस्कृत नागरिक बन सकता है। भारतीय 
समाज में एक विद्वान्‌, एक ज्ञानी पुरुष से अधिक सम्मान एक सदाचारी 
या सच्चरित्र व्यक्ति का किया जाता है। 

सुन्दर और सद्गुणों के विकास के लिए भारत में व्यक्ति को सुन्दर 
एवं सार्थक नाम देने की परंपरा है। भारतीय नाम-रूप-आकूति की 
एकता में विश्वास रखते हैं। इसलिए श्रेष्ठ सिद्धांतों का अध्ययन, श्रेष्ठ 
कर्म तथा श्रेष्ठ संगति का उनके लिए विशेष अर्थ है। समुचित वातावरण 
से श्रेष्ठ कर्म करने की प्रेरणा मिलती है फिर उन श्रेष्ठ कर्मों से वे 
उदात्त-चरित्र विकसित करते हैं। भारतीय मूल्य-व्यवस्था के प्रासाद की 
नींव यही समुचित वातावरण रहा है। 

उष:काल में जगना अत्यंत हितकर माना जाता है। उषःकाल में 
पर्यावरण प्रशान्त रहता है जो मनुष्य के मन में स्वाभाविक रूप से उदात्त 
विचारों को जन्म देता है। संभवतः यही कारण है कि भारतीय लोग 
उषःकाल में ही प्रार्थना और ध्यान करते हैं। व्यक्तित्व के सर्वागीण विकास 
के लिए शुद्ध एवं स्वस्थ शरीर की अपेक्षा रहती है। प्रत्येक भारतीय प्रातः 
स्नान से अपने शरीर को स्वच्छ करता है। व्यायाम उसके शरीर को स्वस्थ 
बनाता है। फिर बड़ों को प्रणाम तथा उनका आशीर्वाद प्राप्त कर वह स्वयं 
में विनग्रभाव का विकास तो करता ही है साथ ही वह श्रद्धा तथा सेवा की 
भावना को भी मन में जीवित रखता है। यज्ञ सम्पन्न करके वह अपने 
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गृहस्थान या भवन को शुद्ध रखता है तथा मन और बुद्धि का शुद्धीकरण 
करता है। परिश्रमपूर्वक उपार्जित धन का प्रयोग या उपभोग करने में उसका 
दृढ़ विश्वास रहता है। वह सादा, स्वच्छ तथा पौष्टिक भोजन करता है। यह 
अन्न उसके सूक्ष्म तन तथा सूक्ष्म मन दोनों का पोषण करता है। अशुद्ध 
अपवित्र अन्न कभी भी शुद्ध पवित्र मन को जन्म नहीं दे सकता। अत; 
यह एक भारतीय को स्वीकार्य नहीं। क्या खाना चाहिए? क्या नहीं? इस 
बात की विवेकशीलता उसके भीतर रहती है। 

अतिथिधर्म भी भारतीय जीवन का एक विशिष्ट लक्षण है। एक 
अतिथि का आदर-सत्कार बड़े जतन से किया जाता है तथा उसका 
आशीर्वाद हमेशा चाहा जाता है। इसमें औपचारिकता से बढ़कर समर्पण 
और समझदारी निहित रहती है। हमारे जीवनमूल्यों के अनुसार व्यक्ति को 
उसी घर में जाना चाहिए जहाँ सम्मान मिले। वृद्ध एवं रोगी की सेवा करना 
हमारा मानवीयतावादी या लोकोपकारी कर्तव्य है। यह सर्वथा विनम्र भाव 
तथा निःस्वार्थ भाव से ही की जानी चाहिए। जिस सेवा से व्यक्ति अहवादी 
बने वह सेवा भारतीय-संस्कृति में स्वीकृत नहीं। इसी प्रकार दान भी 
ईमानदारी तथा स्वार्थरहित होकर दिया जाना चाहिए। चाहे यह दान धन का 
हो, श्रम का हो, ज्ञान या सेवा का हो। यह दान योग्य तथा सुपात्र को ही 
दिया जाने का विधान है। जहाँ तक हो सके यह (दान) गुप्त-रूप से, 
अज्ञात-रूप से दिया जाना चाहिए। दानकर्म का विज्ञापन अथवा अपने 
किए दान का श्रेय स्वयं लेने से अभिमान बढ़ता है तथा व्यक्ति अपयश 
का भागी होता है-“कीतिंहुंसति कीर्तनात्‌ सभी दानों में ज्ञानदान श्रेष्ठ 
माना जाता है-'सर्वेषामेव दानानां विद्यादानं विशिष्यते।' 

भारतीय संस्कृति में आकर्षक प्रदर्शन के लिए कोई स्थान नहीं, 
स्थान है तो बस सुरुचि और परिष्कार के लिए। भारत में वस्त्राभूषण की 
दिया जाता। उससे 
चरित्र को ही माना जाता है। वृद्ध-वरिष्ठ जनों के हे आर रा 
विनम्रता आदि आन्तरिक गुण हैं जिनके विकास के लिए प्रयत्न किया 
जाता है। बड़ों को हमेशा सम्मान दिया जाता है तथा उनके आशीर्वाद की 
कामना की जाती है। उन्हें संबोधित करते हुए व्यक्ति से अपेक्षा की 
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जाती है कि वह इन चार बातों का ध्यान रखे-जब तक कहा न जाए 
उसे बोलना नहीं चाहिए, मधुर भाषण करे, अभिव्यक्ति की भाषा अच्छी 
हो तथा शुभ बात की जाए। अच्छा हो कि उन्हें कुछ कहने या बताने 
का तरीका प्रीतिकर हो। रात को बहुत देर तक बाहर न रहे। रात को 
सोना जल्दी और सुबह उठना भी जल्दी हो। 

पर्वतों में हिमालय को, गंगा जैसी नदियों को, बनारस (काशी) जैसी 
नगरी, शास्त्र जैसे वेद-पुराण-इन सबमें हम भारतीयों की आस्था है। हम 
उनकी पूजा करते हैं। 

वैयक्तिक जीवन की उदात्तता ही भारतीय जीवन में सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण है। सदाचार ही परम धर्म है ('आचारः परमो धर्म:') इस 
बात का अधिक महत्त्व नहीं है कि व्यक्ति किस मत या किस 
विचारधारा में विश्वास रखता है, महत्त्व इस बात का है कि उसका 
आचरण केसा है? धर्म-कर्म, वर्ग-जाति-प्रदेश, भाषा या राष्ट्र व्यक्ति की 
महत्ता को नहीं दर्शाते केवल उसके सदाचरण से ही उसको महत्ता 
स्थापित होती है। अतः यद्यपि व्यक्ति पूर्व में बताए गए मूल्यों में से 
अधिकतर का पालन करता भी क्यों न हो, उसका वैयक्तिक चरित्र मनु 
द्वारा परिभाषित धर्म के अनुरूप होना चाहिए- 

विद्वृदभिः सेवितः सदिभर्नित्यमद्वेषरागिभिः। 
हृदयेनाभ्यनुज्ञातो यो धर्मस्तं निबोधत 

“उस पवित्र विधान (या धर्म) को जानो जिसका अनुसरण वेदविद्‌ 
विद्वान्‌ करते हैं तथा जो उन सज्जनों के हृदय द्वारा स्वीकृत है जो रागद्वेष 
से रहित हैं।' 

मनु के अनुसार धर्म की परिभाषा निम्न प्रकार से है- 

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌॥ 

“संतोष, क्षमा, आत्म-संयम, किसी की वस्तु पर अन्यायपूर्ण तरीके 
से अधिकार न करना, स्वच्छता के नियमों का पालन, इन्द्रियो को 
बलपूर्वक रोकना (विषयों की ओर जाने से), बुद्धिमत्ता, (अध्यात्म) 
विद्या. सत्य: व्शा 'क्रोधराहित्म.मे.दस,धर्म,के,लक्षण्‌, है ।, इसी. विषय को 
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आगे बढ़ाते हुए मनु कहते हैं- 
दश लक्षणानि धर्मस्य ये विप्राः समधीयते। 
अधीत्य चानुवर्तन्ते ते यान्ति परमां गतिम्‌॥ 
(मनुस्मृति 6.93) 
"जो ब्राह्मण भली प्रकार से दस लक्षण वाले धर्म का अध्ययन करते हैं 
तथा अध्ययन करके उसका पालन करते हैं, वे परमगति को प्राप्त होते हैं।' 
भगवान्‌ कृष्ण ने इसी धर्म को बीस लक्षण बनाकर व्यापक बना 
दिया है जबकि भागवतपुराण ने इसे तीस लक्षण युक्त कर दिया है। एक 
व्यक्ति जो धर्म के अन्तर्गत (में समाहित) इन गुणों का स्वयं में विकास 
कर लेता है वह इन सांसारिक बुराइयों जैसे लोभ, क्रोध, वासना, ईर्ष्या, 
अहम्‌ आदि से स्वयं को मुक्त कर लेता है। ऐसा व्यक्ति: ही अपनी 
वास्तविक शक्ति तथा सामर्थ्य को पहचान पाता है। 
जैसे धर्म का दायरा अपने से संबद्ध गुणों के बढ़ते जाने से विस्तृत 
होता जाता है उसी तरह वह घटते-घटते प्रथम चार में केन्द्रित हो जाता 
है। ये चार हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय और इन्द्रियनिग्रह। अन्तिम रूप में 
धर्म एक गुण में ही समाहित हो जाता है- 
“आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌' 

ह के प्रति वैसा आचरण न करो जैसा तुम अपने लिए नहीं 
जाहते।' 

* आजकल 'लिंग-समानता' की चर्चा बहुत की जाती है। स्त्रियों को 
अनुचित रूप से अपमानित होना पड़ता है। यह इसीलिए है क्योंकि 
परस्त्रियो को माँ रूप में समझने का उदात्त मूल्य लोग भूल गए हैं या कहें 
उसे जीवन में उतारते नहीं-'मातृवत्‌ परदारेषु'। परस्त्री के विषय में जो 
मूल्य हैं वैसे ही धन के विषय में भी हैं-“परद्रव्येषु 'लोष्टवत्‌' दूसरे के 
धन को मिट्टी का ढेला (समझिए)। इस सिद्धांत का पालन न कर लोग 
उसका बहुत दुरुपयोग करते हैं, उस पर अपना अधिकार जताते हैं। 

इन मूल्यों के विकास से व्यक्ति शुद्ध-पवित्र होकर अपने भीतर की 
आवाज को सुनकर व्यवहार करते हुए निर्भयता की जिंदगी बिताने में 
समर्थ होता - 'अकुतोभय', एक ऐसा जीवन जो उसे शान्ति और 
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सुकून दे सके। 
भारतीय चिंतन, भारतीय विचारधारा पर एक आरोप बार-बार लगाया 
जाता है कि यह बहुत सीमा तक व्यक्ति-केन्द्रित है। कारण, कि यहाँ 
स्वयं अपने उत्कर्ष, शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक, की इच्छा 
बार-बार व्यक्त की जाती है। परन्तु यह मात्र एक भ्रम है जिसे दूर किया 
जाना चाहिए। भारतीय-जीवन की मूल्य व्यवस्था न केवल एक व्यक्ति 
तक ही सीमित है अपितु संपूर्ण मानव-जाति उसकी परिधि में है, संपूर्ण 
मानव ही क्यों संपूर्ण प्राणी भी उसकी परिधि में हैं। कहा जाता है 
“सर्वभूतहिते रता: '-अर्थात्‌ सब जड्‌-चेतन के हित में रत रहना-सबके 
कल्याण की बात सोचना। भारतीयों की प्रार्थना है- 
सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद्‌ दुःखमाप्नुयात्‌॥ 
“सब सुखी रहें, सब रोगमुक्त रहें, सब जीवन के सुखों का भोग 
करें। किसी को दुःख न मिले।' 
यह भारत में ही है कि धरती को माँ का स्थान दिया गया है। 
अथर्ववेद का ऋषि पृथिवीसूक्त में कहता है- 
“माता भूमिः पुत्रो अहं पृथिव्याः' 
अर्थात्‌ भूमि माता है, मैं पृथिवी का पुत्र हँ! यह इस देश में ही हे 
कि धरती पर पैर रखते समय उससे क्षमा मांगी जाती है। धरती माँ की 
स्तुति व सम्मान किया जाता है- 
समुद्र-रशने देवि, पर्वतस्तनमण्डले। 
विष्णुपत्नि नमस्तुभ्यं पादक्षेपं सहस्व मे॥ न 
“हे विष्णु की पत्नी, देवी धरती, समुद्ररूपी रशना धारण करने वाली 
पर्वतरूपी स्थूल स्तनों वाली, मेरे पदक्षेप (पैर रखने) को सहन करो, 
क्षमा करो।' 
इसी तरह की क्षमा उस वृक्ष से मांगी जाती है जिस पर घर के 
दरवाजे तथा खिड़कियाँ बनाने के लिए (लकड़ी की जरूरत के लिए) 
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यानीह भूतानि वसन्ति तानि 
बलिं गृहीत्वा विधिवत्‌ प्रयुक्तम्‌। 
अन्यत्र वास परिकल्पयन्तु 
क्षमन्तु ते चाद्य नमोऽस्तु तेभ्य:॥ 

“जिन प्राणियों ने भी इस पर आश्रय लिया हुआ है, वे सब 
विधिपूर्वक प्रदान की गई हवि को ग्रहण कर कहीं दूसरी जगह आश्रय 
ले लें। मुझे क्षमा करें, मैं उन सबको नमस्कार करता हूँ] 

आजकल पर्यावरणसंरक्षण की बहुत चर्चा की जाती है। इस संदर्भ में 
महाभारत में वर्णित एक आख्यान को उद्धृत करना अनावश्यक नहीं 
होगा। एक बार पृथिवी पर पृथुराजा सिंहासनासीन थे। पृथिवी ब्रह्मा के पास 
गई और शिकायत की कि राजा मुझे पीडित कर रहा है। बुलाए जाने पर 
पृथु ने ब्रह्मा को बताया कि “मैं ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पृथिवी 
मेरी प्रजा के लिए पर्याप्त अन्न नहीं उपजा रही।' आत्मरक्षा में पृथिवी ने 
उत्तर में कहा कि यह इसलिए है क्योंकि प्रजा ने इतना शोषण, इतना दोहन 
किया है कि उसकी ऊपरी पर्त जर्जर हो गई है। परिणामस्वरूप उत्पादन 
घट गया है। तब ब्रह्मा ने धरती को गाय बन जाने को कहा तथा आदेश 
दिया कि प्रजा के पालन के लिए वह दूध प्रदान करती रहे। ऐसा कुछ 
समय तक चलता रहा फिर पृथु ब्रह्मा के पास गया और कहा कि प्रजा 
परेशान है क्योंकि उसे आश्रय चाहिए, रक्षास्थल चाहिए। ब्रह्मा ने सलाह दी 
कि लोक धरती को खोद सकते हैं परन्तु उन्हें ध्यान रखना होगा कि यह 
43 हल्के-हल्के की जानी चाहिए जिससे कि पृथिवी को अधिक कष्ट 
न हो। 


इस आख्यान से भारतीयों की भूक्षरण के प्रति चिता रेखांकित होती 
है क्योंकि ऊपरी पर्त को कष्ट पहुँचाने sued 


के विषय में भी थे 
क्योंकि इस कथा के माध्यम से पता चलता है कि कालिय Fe 


दवारा नदी के जल को दूषित कर रहा था। स्मृतिग्रन्थो में तो 
में स्पष्ट आदेश 
है कि नदी के जूल ही न भ्रूको,, त.,पक्ो०परासःगशौचं करो उच्छिष्ट 
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(जूठा भोजन) भी नदी-जल में कभी नहीं डालना चाहिए। अन्य कुछ 
भी नदी के जल में डालने के निषेध का अर्थ यही था कि जल शुद्ध 
एवं स्वास्थ्यप्रद रहे। 

प्राचीन भारतीय लोग इस बात के लिए अत्यन्त सजग थे कि यदि 
उन्हें पर्यावरण की आवश्यकता है तो उसे भी प्राणियों की आवश्यकता 
है। महाभारत के एक श्लोक में यह बात स्पष्ट कही गई है- 

निर्वनो बध्यते व्याघ्रो निर्व्याघ्रं छिद्यते वनम्‌ 

अर्थात्‌ वनरहित प्रदेश से बाघ नष्ट हो जाते हैं तो बाघ के बिना वन 
नष्ट हो जाता है। 

पर्यावरण के प्रति भारतीयों की संपूर्ण दृष्टि भक्ति, सम्मान, करुणा 
और कृतज्ञता की रही है। इसी दृष्टि के कारण वे पर्यावरण की 
समस्याओं को मैत्रीपूर्ण ढंग से सुलझाते रहे। उन्होंने धरती के पर्यावरण 
के हर कण-कण की शान्ति तथा सन्तुलन की इच्छा की है जैसा कि 
इस दिशा में की गई प्रचुर प्रार्थनाओं से स्पष्ट है। यजुर्वेद की बहुधा 
दोहराई गई निम्न प्रार्थना, पृथिवी, अन्तरिक्ष, जल, वनस्मतियों, वृक्षों आदि 
में शान्ति की कामना करती है- 

द्यैः शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः शान्तिरेव 
शान्तिः 

जीवनमूल्यों के प्रति इसी सम्मान के कारण भारतीय समाज हर 
परिस्थिति में स्वयं को संभालता रहा है। भारत देश की आम पहचान भी 
इन्हीं मूल्यों के कारण है। इन मूल्यों में से कुछ तो सनातन है तो कुछ 
भारतीयों ने स्वयं विकसित किए हैं जो भारतीय स्वभाव, भारतीय 
लोकाचार को दर्शाते हैं। यह दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान में इन 
मूल्यों के प्रति सम्मान कम होता जा रहा है। 

आज के समाज में जो विसंगतियाँ घर कर गई हैं उनके कारण 
भारतीय समाज की आभा खोई है तथा गरिमा नष्ट हुई है। आवश्यकता 
है इस बात की कि जीवन के इन मूल्यों के महत्त्व को रेखांकित करते 
हुए समाज को पुनः प्रेरित-प्रोत्साहित किया जाए। वर्तमान पुस्तक इसी 
लक्ष्य की समर्पितः है। ५०० Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 








अहिंसा 

'अहिंसा परमो धर्मः' अर्थात्‌ अहिंसा परम (सर्वोत्तम) धर्म है-यह 
उक्ति एक श्लोक का एक चरण है जिसका पूरे भारत में व्यापक प्रचार 
रहा है। विशेष बात यह है कि यह उक्ति उन जैनियो के, जिनके दर्शन 
का मूलभूत सिद्धांत अहिंसा है, किसी ग्रंथ की नहीं है। यह तो महाभारत 
की है। प्रसंग उस समय का है जब भीष्म शरशय्या पर लेटे हैं और 
युधिष्ठिर उनसे अंतिम धर्मोपदेश लेने पहुँचे हैं। उनके प्रश्न व भीष्म के 
उत्तर ही ' अनुशासन-पर्व' की विषयवस्तु बने हैं। युधिष्ठिर का प्रश्‍न था 
कि व्यक्ति कर्म, शब्द और विचार की हिंसा को त्याग कर कैसे स्वयं 
को दुःखमुक्त कर सकता है? अथवा मन, वचन, कर्म तथा खान-पान 
आदि में हिंसा से मुक्त रहना ही अहिंसा है। इन चारों ही क्षेत्रों में अहिंसा 
का पालन आवश्यक है, अपेक्षित है। इनमें से एक या तीन के पालन 
से भी बात नहीं बन सकती, चारों का ही पालन जरूरी है। इस तथ्य 
को उन्होंने एक उपमा के द्वारा समझाया है। जैसे एक चतुष्पाद पशु 
(चौपाया) स्वयं को तीन पैरों पर संभाल नहीं सकता उसी तरह अहिंसा 
के एक, दो या तीन आयामों के पालन से ब्रत पूरा नहीं होता। चारों का 
पालन आवश्यक है। उधर दूसरी ओर जैसे हाथी के एक पैर में 
छोटे-छोटे प्राणियों के बहुत से पैर समा जाते हैं ठीक वैसे ही सब 
गुणात्मक कर्म, सब अच्छे कर्म एक अहिंसा के भीतर अन्तर्निहित हो 
जाते हैं। यहीं अहिंसा की परम धर्म के रूप में प्रतिष्ठा है। अहिंसा 
पालन के लिए सामिष भोजन से बचना चाहिए। इसके लिए तीन 
अवस्थाओ से गुजुरना होगा। प्रथम, व्यक्ति को संकल्प करना होगा कि 
वह मांसाहार नहीं करेगा। यह मानसिक-संयम है। दूसरी अवस्था में उसे 
हर प्रकार के मांसाहारी भोजन का त्याग करना होगा। यह नहीं कि में 
यह मांस खाऊँगा यह नहीं जैसा अक्सर लोग कहते हैं कि हम गोमांस 
या सूअर का मांस नहीं खाते पर मुर्गा, मछली या बकरे का मांस खाने 
में हमें परहेज नहीं। तीसरी बात यह है कि वह स्वयं किसी प्राणी की 
हिंसा नहीं करेगा। यह कर्मपरक हिंसा-त्याग है, जिह्वा के स्वाद का 
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संयम है। इसके पश्चात्‌ भीष्म मांसाहार की दृढता से भर्त्सना करते हैं। 
उन लोगों की संख्या कोई कम नहीं है जो मांसाहार के लाभ का बखान 
करते हैं। उन लोगों के अनुसार मांसाहार से शरीर को प्रोटीन मिलता है, 
यह शारीरिक बल बढ़ाकर स्वास्थ्य वृद्धि करता है, यह वजन बढ़ाता है, 
(अक्सर यह पंक्ति उद्धृत की जाती है मांसाहार के पक्ष में कि “मास 
मांसेन वर्धते'-मांस से मांस की वृद्धि होती है) आदि-आदि। परंतु ये 
सब लाभ केवल “जिह्वा की तृप्ति” के कारण ही गिनाए जाते है। इनके 
कारण लोग पाप के भागी ही बनते हैं तथा नाश को प्राप्त होते हैं। भीष्म 
का कथन है कि इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहाँ सज्जनों ने 
अपने स्वयं के जीवन का बलिदान कर दिया तथा अपने मांस के 
विनिमय से दूसरों (के मांस) की रक्षा की- ' 

स्वमांसं परमांसेन परिपाल्य 

और दिव्य-धाम की प्राप्ति की (दिवं गताः)। अहिंसा के सिद्धांत 
पर इतना बल दिए जाने पर भी युधिष्ठिर भीष्म के वर्णन से सहमत 
नहीं हो सके। कारण, एक समय तो भीष्म अहिंसा को सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण गुण मानते हैं दूसरी ओर चे मांसप्रिय पितरजनों को श्राद्ध के 
समय विभिन्न प्रकार के मांस अर्पित करने को कहते हैं। इन परस्पर 
विरोधी वक्तव्यो में सामंजस्य बिठाना युधिष्ठिर को कठिन लगता है। 


संशय उत्पन्न होता है- 
जातो नो संशयो धर्मे मांसस्य परिवर्जने 


अतः वह भीष्म से स्पष्टीकरण चाहते हैं कि मांस न खाने से क्या 


आर जन जे लत य ल 
मास खाता हे-इन सब बिंदु - ओं 
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भीष्म से स्पष्टीकरण चाहते हैं। भीष्म इसका स्पष्टीकरण देते हुए हर 
प्रकार के मांसभक्षण का त्याग करने को बड़ा गुण बताते हैं। प्रथम प्रश्न 
का उत्तर देते हुए वे बताते हैं कि मांसभक्षण न करने का लाभ यह है 
कि उससे 'शरीर के आकार' (9७९) का विकास सुचारु होता है 
तथा अंगों में कोई विकृति नहीं रहती। इससे व्यक्ति की आयु बढ़ती है 
तथा बुद्धि एवं मानसिक और शारीरिक बल की वृद्धि होती है। एवञ्च 
स्मरणशक्ति भी बढ़ती है। मांसाहार के त्याग का इतना अधिक महत्त्व 
है कि इसका पुण्य प्रतिमास अश्वमेध करने के बराबर माना जाता है। 
एक बार मांस का स्वाद जिह्वा को लग जाए तो उसका त्याग करना बहुत 
कठिन हो जाता है। पर जो यह कर पाता है उसे तो उस सबको प्राप्ति 
हो जाती है जो चारों वेदों तथा अन्य शास्त्रों के अध्ययन से भी प्राप्त नहीं 
हो सकती। अहिंसा इसीलिए सबसे अधिक महान्‌ गुण है। यह सबसे 
कठोर तप है, यह परम सत्य है। अहिंसा से ही धर्म का उद्भव होता 
ह- 
अहिंसा परमो धर्मस्तथाउहिंसा परं तपः। 
अहिंसा परमं सत्यं यतो धर्मः प्रवर्तते॥ 

अब युधिष्ठिर का दूसरा प्रश्‍न लेते हैं कि मांसभक्षण से क्या हानि 
होती है। भीष्म का उत्तर यह था कि मांस घास, काष्ठ या पत्थर से प्राप्त 
नहीं होता। यह किसी प्राणी को मारकर ही मिलता है। इसलिए इसे 
खाना अच्छा नहीं, “तस्माद्‌. दोषस्तु भक्षणे! भीष्म यहाँ एक रोचक 
बात बताते हैं। वे कहते हैं कि यदि मांसाहारी नहीं होंगे तो कसाई भी 
नहीं होंगे। कसाई दसीलिए हैं क्योंकि उनसे मांस खरीदने वाले लोग हैं। 
किसी के द्वारा मारे गए अथवा स्वयं मृत प्राणियों के मांस को खाने वाला 
स्वयं भी कसाई ही कहा जाएगा। भीष्म की दृष्टि में बांधकर पशु वध 
करने वाले कसाई में, पैसा देकर मांस खरीदने वाले में तथा पकाकर 
उसे खाने वाले में कोई भेद नहीं-' एष त्रिविधो वधः -यह तीन प्रकार 
का वध ही है, हिंसा ही है। 

यहीं पर भीष्म दूसरी बार एक रोचक बिंदु प्रस्तुत करते हैं। वे उस 
प्राचर्निकोर्ले के प्रस “क “४ल्लेख“कस्ते-हैं४जब एलोगः नाव का पर 
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बनाते थे-व्रीहिमयः पशुः तथा यज्ञों में उसे बलिरूप में अर्पित करते थे। 
जिन पशुओं की बलि दी जाती है उन्हें जल से सिंचित किया जाना 
आवश्यक होता है जिसे विहित कर्म में ' प्रोक्षित' कहा जाता है। इसके 
बाद ही उन पशुओं के मांस को खाने का विधान है। अपने समय के 
ऋषियों के प्रश्न के उत्तर में चेदि नरेश वसु ने यही विधान, यही 
व्यवस्था दी थी। इसके बाद भीष्म, ऋतु, मास तथा अवधि का उल्लेख 
करते हैं जब मांसभक्षण नहीं किया जाना चाहिए। इतना त्याग करना भी 
अच्छा है क्‍योंकि अन्यथा मांसभक्षण की आदत हो जाने पर मांस का 
त्याग करना बहुत कठिन होता है। 

इसके पश्चात्‌ भीष्म उन प्राचीन राजाओं की एक लंबी सूची अर्जुन 
को देते हैं जिन्होंने मांसाहार से बचे रहकर अपने लिए स्वर्ग में स्थान 
बनाया। वे सच ही .महान्‌ हैं जो अहिंसा के सर्वश्रेष्ठ धर्म का पालन 
करते हैं तथा मांस-भक्षण तथा मदिरापान से बचे रहते हैं। अपने जन्म 
के आरंभ से ही ऐसे त्यागी-अर्थात्‌ मांसमद्य से बचने वाले लोग सच ही 
तपस्वी के रूप में स्वीकारे जाते हैं। इसी अवसर पर भीष्म का मांसाहार 
त्याग का दृढ़ समर्थन फलश्रुति से युक्त एक स्तोत्र के रूप में व्यक्त 
होता है जहाँ उसे स्तोत्र के पाठ के अंत में उससे होने वाले लाभों का 
वर्णन हुआ है- | 

“जो कोई भी मांस न खाने के पथ्य-रूप नियम का पालन करेगा 
तथा मांसाहारत्याग के इस स्तोत्र को दूसरों को सुनाएगा, वह कितना भी 
दुराचारी या पापी क्यों न हो (वह) कभी भी नरक को नहीं जाएगा। जो 
कोई मांसाहार त्याग का विधान करने वाले इस स्तोत्र को पढेगा या 


pe सुनेगा वह सब पापों से मुक्त होकर अपने सब मनोरथ सिद्ध 
कर लेगा'- 
पठेव्‌ वा य इद राजन्‌ श्रृणुयाद्‌ वाप्यभीक्ष्णश: 
विमुक्तः सर्वपापेभ्यः ॥ 


सर्वकामैर्महीयते॥ 
यह स्तोत्र मांसाहार के विषय में युधिष्ठिर तथा भीष्म के सं 
संवाद का 
अंत नहीं है। युधिष्ठिर समझ नहीं पाते कि जब तरह-तरह के खाद्य 
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की ओर क्यों प्रवृत्त होते हैं? यदि वे अन्य स्वादिष्ठ व्यंजनों के होते हुए 
मी मांस खाते हैं तो इसका अर्थ यही है कि उनके लिए सबसे अधिक 
स्वादु मांसाहार ही है। इसलिए युधिष्ठिर भीष्म से मांस खाने के लाभों 
तथा मांसाहार त्याग के लाभों को और अधिक विस्तार से बताने के लिए 
कहते हैं। भीष्म युधिष्ठिर से इस बात में सहमत हैं कि मांस सच ही 
सब प्रकार के खाद्यों में सबसे अधिक स्वादिष्ठ है। यह घायलों तथा 
दुखियारों के लिए तो बहुत ही उपयोगी है। सामान्य कामकाजी कृशकायों 
तथा यात्रा की थकान से पस्त लोगों के लिए भी मांस का आहार काफी 
लाभदायक होता है। यह तत्काल मनुष्य में प्राणशक्ति का संचार करता 
है। शारीरिक शक्ति भी इससे पर्याप्त बढ़ती है। भोजन के रूप में इसकी 
तुलना किसी अन्य खाद्य पदार्थ से नहीं हो सकती। लेकिन फिर भी कोई 
ऐसा सशक्त कारण नहीं कि व्यक्ति को यह खाना ही चाहिए। क्योंकि 
जो कोई भी दूसरे के मांस से अपने मांस को बढ़ाना चाहता है वह तो 
नीचातिनीच है और क्ररातिक्रर है। इस संसार में जीवन से बढ़कर प्रिय 
कुछ और नहीं। यदि व्यक्ति अपना जीवन खोना नहीं चाहता तो उसे 
दूसरों के जीवन को समाप्त करने का भी कोई अधिकार नहीं जैसे वह 
स्वयं के प्रति दयावान्‌. रहता है वैसे ही दूसरों के प्रति भी दयावान्‌ होना 
होगा या उनका ध्यान रखना होगा। मांसभक्षण का त्याग करना सच ही 
एक गुण है और उसे खाना एक अवगुण या बुराई। 

अब बात आती है एक संशोधन की। भीष्म कहते हैं कि वैदिको 
प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए मांस खाने में कोई हानि नहीं। श्रुति का 
विधान है कि यज्ञ यागादि के लिए ही पशुओं को बनाया गया (या 
उनकी सृष्टि हुई)। यही नहीं, क्षत्रियों के लिए यूं भी अलग विधान है 
क्योंकि वे पशुओं को मारने या शिकार करने में अपना जीवन संकट में 
डालते हैं। ये पशु कभी भी भड़क कर उन पर आक्रमण कर सकते हैं। 
इसलिए क्षत्रियों के लिए शिकार कभी निषिद्ध या वर्जित नहीं रहा! इसी 
कारण ऋषि अगस्त्य ने शिकार को अच्छा माना है। शिकार करते हुए 
पशुहिंसा हो जाए तो पाप नहीं लगता। लेकिन ये सब अपवाद हैं। भीष्म 
तफर/'प्राणियों.के,पति.करूणाभाव के सिद्धांत पर लौट आते हैं। कोई 
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भी मरना नहीं चाहता। तो फिर उसे क्यो मारा जाए? जीवनदान क्यो न 
दिया जाए? भीष्म का निष्कर्ष यही है कि प्राणियों का वध न करना 
अर्थात्‌ अहिंसा-पालन सबसे बड़ा गुण है, परम गुण, परम दम, परम 
दान, परम तप, परम यज्ञ, परम फल, परम मित्र और परम सुख है। यह 
सब प्रकार के यज्ञों में दिए दान के समान है अथवा सब तीरों में डुबकी 
लगाने जैसा है। सब प्रकार के दानों कां फल भी अहिंसा के बराबर 
नहीं हो सकता। भीष्म अंतिम रूप से अहिंसा को तथा उसके लाभों को 
हजार वर्षो में भी वर्णन किए जाने वाला नहीं मानते- 
अहिंसा परमो धर्मस्तथाऽहिंसा परो दमः। 
अहिंसा परमं दानमहिंसा परमं तपः॥ 
अहिंसा परमो यज्ञस्तथाऽहिंसा परं फलम्‌। 
अहिंसा परमं मित्रमहिंसा परमं सुखम्‌॥ 
सर्वयज्ञेषु वा दानं सर्वतीर्थेषु वा प्लुतम्‌। 
अहिंसाया नहि शक्या गुणा वक्तुं वर्षशतैरपि॥ 
हिंसा मन, वाक्‌ तथा काया से की जाती हे-'मनोबाककाय'। तीनों 
रूपों की हिंसा का त्याग ही अहिंसा है। मूलभाव यही है कि किसी को 
भी दुःख न दिया जाए, चोट न पहुँचाई जाए। जान से मार देना या 
अंगभंग करना तो स्पष्ट ही हिंसा है ही। किसी व्यक्ति के बारे में बुरा 
सोचना या उसका अहित चिंतन करना भी हिंसा है। वह मानसिक हिंसा 
है। इसके कारण वातावरण में और उस व्यक्ति के मन में बुरी भावनाओं 
की लहरें उठती हैं जिनका कुप्रभाव पड़ता है। बुरी भावनाएँ या मौन 
अभिशाप जिसके लिए भी मन में रखे जाते हैं उस पर अपना दुष्प्रभाव 
छोड़ते ही हैं, भले ही वैज्ञानिक रीति से इस तथ्य की व्याख्या न की 
जा सके! किसी को गाली देना, उसके मुँह पर भलाबुरा कहना, 
दोषारोपण करना या निंदा करना वाचिक हिंसा के अन्तर्गत आते हैं। 
महाभारत के कर्णपर्व में वाचिक हिंसा का बहुत सटीक उदाहरण मिलता 
है। अर्जुन को भीष्म से पता चला कि कर्ण ने युधिष्ठिर को घायल कर 


दिया है, उनके साथ उनके सारथि को भी युद्ध में मार गिराया है तथा 


डना ण कूट भी नीचे गिर. दिया है। 0000 i हरी, हीं $3 भाईनकुलः'को भी 
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उसी दुर्दशा में पहुँचाकर अपनी व शत्रु की सेना के देखते-देखते उन्हें 
दूसरे भाई सहदेव के रथ पर सवार होना पडा। अर्जुन कृष्ण के साथ 
युधिष्ठिर के शिबिर में उनका हाल जानने पहुँचते हैं। भीम ने अर्जुन को 
सलाह दी थी कि 'तुम जाकर बड़े भाई का हाल देखो तब तक में कर्ण 
को थामता हूँ।' युधिष्ठिर ने जो कि चोटो के दर्द से तड़प रहे थे तथा 
अत्यंत क्रोधावेश में थे अर्जुन के चेहरे की चमक देखकर समझा कि 
उस ने कर्ण को मारकर मेरे अपमान का बदला ले लिया है। पर अर्जुन 
के चेहरे की चमक का कारण उनके द्वारा दुर्जेय संशप्तको की कतारों 
की कतारों को पराजित करना था। और वे (युधिष्ठिर) अर्जुन की प्रशंसा 
के गीत गाने लगे। अर्जुन ने उन्हें बताया कि वह भीम के द्वारा बताए 
जाने पर उनका (युधिष्ठिर का) हाल जानने आया है। अर्जुन ने यह भी 
बताया कि कर्ण अभी मरा नहीं, जिंदा है तथा उसे ठिकाने लगाना है। 
युधिष्ठिर इस बात पर बिगड उठे तथा क्रोधपूर्वक अत्यंत कटु शब्दों की 
बौछार अर्जुन पर करने लगे। उन्होंने अर्जुन की हर प्रकार की निन्दा 
करते करते यहां तक कह डाला कि वह अपने गाण्डीव को अपने से 
योग्य किसी और को दे दे। इस पर अर्जुन ने क्रोधित होकर प्रतिक्रियावश 
तलवार निकाल ली। कृष्ण ने अर्जुन के मन को पढ़ लिया तथा घटनाएँ 
कोई अप्रत्याशित मोड न ले लें इसे समझ अर्जुन से पूछा कि वह क्या 
करने जा रहा है, यह तलवार क्यों उठा ली है? अर्जुन ने कहा उसने 
गुप्तरूप से यह प्रण लिया है कि जो कोई उसे अपने गांडीव धनुष को 
दूसरे को सौंपने के लिए कहेगा, उसका सिर वह तोड़ डालेगा। उसके 
बड़े भाई युधिष्ठिर ने ऐसा ही तो कहा था। अब उन्हें अपना सिर गँवाना 
पडेगा। कृष्ण ने अर्जुन को युधिष्ठिर पर घृणा बरसा कर तथा तू-तडाक 
कर अपमानित कर अपने को उस प्रण से मुक्त कर लेने की सलाह दी। 
एक व्यक्ति जब तक सम्मान पाता है तभी तक जीवित रहता है। 
अपमानित होकर तो वह मृत के समान ही हो जाता है भले ही वह सांस 
लेते हुए जीवित-मात्र रहे। वैसे भी एक वरिष्ठ व्यक्ति यदि 'तू' 
“तड़ाक' (त्वम्‌) से संबोधित किया जाए तो समझो वह मृत्यु को प्राप्त 
ही गया अजुन ने कृष्ण "की 'सलाह/व्पर युधिष्ठिर को, ब्हृतू,कप्रप्तानजनक 
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शब्द कहे तथा उन्हें ही उसके तथा उन सभी भाइयों के कष्टों के लिए 
उत्तरदायी ठहराया। अर्जुन ने कहा कि युधिष्ठिर के जुए के खेल व 
अन्य दुष्कमो के कारण ही उन सबका विनाश हुआ है। अर्जुन युधिष्ठिर 
को देर तक इस शैली में निंदात्मक वचन बोलता रहा। इसके थोड़ी देर 
बाद अर्जुन ने एक बार फिर अपनी तलवार निकाल ली। इस बार उसने 
सम्मानीय बड़े भाई को मुँह पर इतनी अपमानजनक बातें कहने के 
अपराध से अनुतप्त होकर-स्वयं को ही मारना चाहा। कुष्ण ने अर्जुन को 
दुबारा तलवार उठाते देखा और उसके अभिप्राय को समझ लिया कि 
वह क्या करना चाहता है? उन्होंने फिर अर्जुन को सलाह दी कि उसे 
भाई का अपमान करने के प्रायश्चितस्वरूप स्वयं को मारने की जुरूरत 
नहीं है। वह आत्मप्रशंसा में प्रवृत्त होकर भी प्रायश्चित कर सकता है। 
क्योंकि अपनी प्रशंसा आप करना- अपने को मारने के बराबर ही है। 
अर्जुन वैसा ही करता है और स्थिति को बिगड़ने से बचा लेता है। 
ऊपर की कथा से यही शिक्षा मिलती है कि हथियारों और गोला- 
बारूद से की जाने वाली हिंसा से ही नहीं अपितु वाचिक हिंसा से भी 
बचना जरूरी है। मानसिक व शारीरिक हिंसा के साथ-साथ वाचिक 
हिंसा का परित्याग करना ही अहिंसा है। हिंसात्मक और निंदात्मक शब्दों 
से किसी का अपमान करना भी वाचिक हिंसा के अन्तर्गत आता है। 
आत्मप्रशंसा करना तथा अपनी उपलब्धियों या विशेषताओं को बढ़ा 
चढाकर कहना स्वयं के प्रति हिंसा का ही रूप है। इन दोनों प्रकार की 
वाचिक हिंसा से बचना अहिंसा है। इस हिंसा के आश्रय से ही शारीरिक 
हिंसा के अधिक भयंकर दृश्यों को रोका जा सका। अन्यथा पाण्डवों के 
लिए इसके बहुत अरुचिकर व घृणित परिणाम हो सकते थे। यदि 
युधिष्ठिर ही इस वाचिक हिंसा से परहेज कर लेते तो ऊपर बताए 


भर गए होते। और यदि-सच में यदि 


र्क चत से न होत भसम 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foun [ USA 


49 अहिंसा 


पाणिनि के अनुसार ' नुम्‌' आगम (“इदितो नुम्‌ धातोः 7..58) होता है। 
फिर कृत्‌ प्रत्यय 'अ' जुड़ता है (गुरोश्च हल: 3.3.03)। ' अजाद्यतष्टप' 
(4.4) से 'हिंसा' बनकर फिर नकारात्मक “अ' (नज्‌ का 'न' लुप्त 
होकर) लगकर ' अहिसा' शब्द सिद्ध होता है। अहिसा का शाब्दिक अर्थ 
हिंसा का अभाव है। किसी को किसी प्रकार की चोट न पहुँचाना ही 
अहिंसा है। हमेशा से मानवीय मूल्यों के संदर्भ को सर्वोच्च गुण माना 
गया है। मनु द्वारा चारों वणों की अनुपालना के लिए परिगणित पांच गुणों 
में से प्रथम अहिंसा ही है- 

अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 

एतं सामासिकं धर्म चातुर्ण्येऽब्रवीन्मनुः॥ 

हिंसात्मक प्रवृत्तियों का त्याग, सत्यपालन, दूसरों की वस्तुओं को 
अवैध रूप से अपने पास रखने की प्रवृत्ति (अर्थात्‌ चोरी) का त्याग तथा 
इन्द्रियों को वश में रखना - संक्षेप में चारों वर्णो के लिए धर्म का विधान 
मनु ने किया। लिंगपुराण में अहिंसा इस प्रकार परिभाषित को गई है- 

आत्मवत्‌ सर्वभूतानां हितायैव प्रवर्तनम्‌। 
अहिंसैषा समाख्याता या चात्मज्ञानसिद्धिदा॥ 

“सब प्राणियों के हित के लिए स्वयं को प्रवृत्त रखना-सबको अपने 
समान समझकर व्यवहार करना ही अहिंसा है। यह अहिंसा ही है जो 
आत्मज्ञान की प्राप्ति करवाती है।' पूरे संस्कृत-साहित्य में यह अहिंसा 
का सर्वाधिक सकारात्मक वर्णन है। यहाँ नकारात्मकता तनिक भी नहीं 
है कि “मत मारो', “चोट मत पहुँचाओ', “हानि मत पहुँचाओ', ' कष्ट मत 
दो' आदि-आदि। दूसरों को आत्मवत्‌ समझना अहिंसा है। यदि यह बात 
समझ में आ जाय तो कहीं भी कभी भी हिंसा, प्रहार, हानि या चोट का 
प्रश्न ही नहीं उठता। कोई भी नहीं चाहेगा कि उसे यह सब सहना पडे! 
शाबरभाष्य ठीक ही कहता है - न कस्यचित्‌. प्रतिकूलमाचरति 
अहिंसकः'। 'एक अहिंसक व्यक्ति कभी भी किसी के प्रतिकूल 
आचरण नहीं करता' लिंगपुरण की ऊपर दी गई परिभाषा अहिंसा की 
मूलभावना का स्पर्श करती हुई उसे भौतिक स्तर से उच्च बौद्धिक तथा 
आध्योत्मिक? स्तर" तक "पहुँचा. देती-। हैस; में अहिंसा, का 2. सिद्धात 
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सर्वसमावेशी तथा सर्वव्यापक हो जाता है। फिर कोई आश्चर्य नहीं रह 
जाता कि अहिंसा को सर्वोच्च धर्म-'परमो धर्म: के रूप में समझा जाए। 
वैश्विक व्यवस्था के निर्धारित सिद्धांत के रूप में इसे प्राचीन काल 
से आज तक हर युगों में ऋषियों, तपस्वियों, दार्शनिकों, चिंतकों 
विवेकशील स्त्री-पुरुषों द्वारा अत्यधिक प्रशंसा व समर्थन मिला है। श्रुति 
आदेश देती है-'इस द्विपाद को मत मारो", एक खुर वाले पशु को मत 
मारो, गाय को, घोड़ों को तथा मनुष्यों को मत मारो।” सामान्यतया मनुष्यों 
में से किसी को मार देने की इच्छा शत्रुता तथा वैर की भावना से ही 
होती है इसलिए 'श्रुति इनसे बचने की बात कहती है- “कोई भी मुझसे 
द्वेष न करे लोग एक दूसरे से वैर न रखे? इसी प्रकार शतपथब्राह्मण" 
का कथन है- 
“एक दूसरे को न मारो' 
संस्कृत साहित्य में अहिंसा की एक और परिभाषा मिलती है जो 
विज्ञानभिक्षु के 'योगसारसंग्रह' में उपलब्ध है- 
कर्मणा .मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा। 
अक्लेशजननं प्रोक्ता त्वहिंसा परमर्षिभिः॥ 
“मन वचन कर्म से सभी प्राणियों को कभी कष्ट नहीं पहुँचाना ही 
परमर्षियों के अनुसार अहिंसा कही गई है।' इसके अन्तर्गत सब कुछ आ 
जाता है, धर्म और अर्थ सब कुछ, जैसे हाथी के पैर से सारे पैर ढक 


जाते हैं- 
सर्वाण्येवापिधीयन्ते पदजातानि कुञ्जरे। 
क एवं सर्वमहिंसायां धर्मार्थमपिधीयते॥!2 
प्राणियों की हिंसा का कोई प्रायश्चित नहीं हो सकता। यज्ञ चाहे 


कितने भी प्रभावशाली क्यो न हों पर वे भी हिंसा से उत्पन्न पाप को 
धो नहीं सकते। कीचड़ वाला पानी कीचड्‌ से साफ नहीं किया जा 
सकता, शराब को शराब से नहीं धोया जा सकता- भागवतः का यही 
कथन है। ` 

जो कुछ भी दूसरों के विनाश से प्राप्त होता है- उसका परिहार 


हा चाहिए : Vrat के उससे लोकों का, नाश, होता, है पात USA 
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अहिंसा संसार के मरुस्थल में अमृत की सरणि है- 

अहिंसैव संसारमरावमृतसरणि:॥7 

यह संब प्राणियों को माता की तरह अपनाती है। दुःखों के दावानल 
के लिए यह मेघों की जलधारा है। जन्मचक्र के रोग से पीडित व्यक्तियों 
के क यह उत्तम औषधि है।'* ऋषियों ने अहिंसा को ' धर्म का द्वार' 
कहा है- 

“अहिंसा धर्मस्य द्वारमुक्तं महर्षिभिः; क्योंकि यही धर्म का प्रमाण 
है, यही अहिंसा-लक्षण' है। इसका भाव है कि जो अहिंसा का पालन 
करता है वह धार्मिक ' धर्म का पालन करने वाला' कहलाता है। क्योंकि 
अहिंसा के बिना धर्म क्या? सब प्राणी अपने प्राण और आत्मा को एक 
साथ रखना चाहते हें अर्थात्‌ जीवित रहना चाहते हैं। इस संसार में अपने 
जीवन से बढ़कर प्रिय किसी प्राणी के लिए कुछ और नहीं। उस धार्मिक 
या सच्चरित्र के गुणों को गिनना असंभव है जो करुणावान्‌ होकर 
अहिंसाब्रत का पालन करता है तथा प्राणियों को जीवनदान या प्राणों का 
अभयदान देता है- 

प्राणानां परिरक्षणाय सततं सर्वाः क्रियाः प्राणिनाम्‌ 

प्राणेभ्योऽधिकप्रियं समस्तजगतां नास्त्येव किचित्‌ प्रियम्‌। 

पुण्यं तस्य न शक्यते गणयितुं यः पूर्णकारुण्यवान्‌ 
प्राणानामभयं ददाति सुकृती तेषामहि साव्रतः॥” 
सामान्यरूप से अहिंसा के सिद्धांत के पालन में व्यक्ति को हिंसा से 
दूर रहना होता है परंतु अनियंत्रित मार-काट या हिंसा तो विशेषतः 
गर्हणीय या निंदनीय है। जो अकारण पशुओं को मारता है वह मृत्यु के 
बाद उतने जन्मों तक मारा जाता है जितने पशु के तन पर रोम होते हैं- 
यावन्ति पशुरोमाणि तावत्‌ कृत्वा हि मारणम्‌ 
वृथा पशुष्नः प्राप्नोति प्रेत्य जन्मनि जन्मनिर क 
मनु ने इसी संदर्भ में आगे कहा है कि जो निर्दोष अहिंसक प्राणियों 
को अपने सुख के लिए मारता है उसे इस जन्म में तथा अगले जन्मों 
०० 88 कक क. 
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स जीवंश्च मृतश्चैव न क्वचित्‌ सुखमेधते॥? 

ऊपर के उद्धरण के दो अंश बहुत महत्त्वपूर्ण हैं जिन पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए। वे हैं ‘अहिंसकानि भूतानि-अहिंसक' 
अर्थात्‌ निर्दोष प्राणी तथा “आत्मसुखेच्छया'- अपने स्वयं के सुख की 
इच्छा से। निर्दोष अहिंसक प्राणियों के विरुद्ध अहिंसा का परित्याग करने 
की बात से मनु का अभिप्राय यही है कि हानि पहुंचाने वाले हिंसक 
पशुओं के प्रति अहिंसा-पालन करना आवश्यक नहीं अथवा हिंसक 
प्राणियों के विरुद्ध हिंसा करने का निषेध नहीं है। कारण, कि यदि उन्हे 
नहीं मारा जाएगा तो वे अपने भोजन जो कि प्राकृतिक-आहार मांस है, 
के लिए दूसरों को मारेंगे। संभवतः यही तर्क श्येन (बाजु - छद्‌मवेश 
में इंद्र) शिबि के द्वारा कबूतर (छद्‌मवेश में अग्नि) को सुरक्षा प्रदान 
करने के विरुद्ध पेश करता है। शिबि की शरण में कबूतर आया था और 
चूंकि उन्होंने उसे सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन दिया था इसलिए वे उसे 
अपने से अलग नहीं करना चाहते थे। वास्तव में दोनों देवता इन्द्र व 
अग्नि शिबि की धार्मिकता की परीक्षा लेना चाहते थे। शिबि शरणागत 
की रक्षा करते हुए कबूतर के वजुन के बराबर मांस अपने शरीर से काट 
कर दे देना पसंद करते हैं परंतु उसे बाजु का आहार नहीं बनने देते। 
हिंसक पशुओं का वध तब जुरूरी हो जाता हे जब वे (मानव-बस्ती में 
भी) शिकार पर निकल पड़ते हैं। यदि वे गांव में घुसकर बस्ती के 
निर्दोष निवासियों पर हमला करते हैं, उन्हें अपना आहार बना लेते हैं, 
तो उन लोगों के जीवन की रक्षा के लिए उन्हें मार गिराना ही एकमात्र 
उपाय रह जाता है। यह हिंसा उस हिंसा का निवारकरूप है जिसकी 
प्रेरणा “निवासियों की जीवन रक्षा' ही है। यह अभिप्रेरणा या प्रयोजन 
“आत्मसुख को इच्छा' के लिए नहीं अपितु मनुष्यों की रक्षा, गाय, 
बकरी आदि निर्दोष व अहिंसक पशुओं के जीवन की रक्षा के लिए है। 

जब एक राजा शिकार के लिए जाता है तब उससे संबद्ध हिंसा की 
बात अलग होती है। वह जंगली या दूसरे पशुओं को मनोरंजन के लिए 
मारता है। उसके लिए यह एक प्रकार का खेल है, शिकार का खेल। 


यह अन्य उन और खेलों की जिन्हें में 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, तरह है आए लह जीवन, एसनोविनोद 
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के लिए खेलना पसंद करता है। 

मनु का स्पष्ट आशय यही है कि जैसे वन्य पशुओं के वध में 
अनौचित्य है उसी तरह एक हत्यारे, आतंकवादी, आततायी तथा एक 
क्रूर अत्याचारी जिसके मन में जीवन के लिए कोई सम्मान नहीं, के वध 
में कोई अनौचित्य नहीं। बिना विचारे ऐसे आततायी को देखते ही मार 
देना चाहिए- 

आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌ 

वह चाहे अपना गुरु, बच्चा, वृद्ध या ब्राह्मण ही क्यों न हो?- “गुरु 
वा बालवृद्धौ वा ब्राह्मणं वा'। आततायी का वध करने में कोई पाप 
नहीं- “नाततायिवधे दोषो हंतुर्भवति कश्चन”- ऐसा वृद्धहारीत ने 
कहा है। इसी ऋषि ने पहले आदेश दिया था कि 'किसी की हत्या नहीं 
की जानी चाहिए'- ; 

न हिंस्यात्‌ सर्वभूतानि” 

परंतु विभिन्न प्राणियों व विभिन्न परिस्थितियों में ' आदेश' में 
बदलाव करना जुरूरी हो जाता है। आततायी की हिंसा (अन्यां की) 
हिंसा को रोकने का साधन है अतः उसका औचित्य है। 

इसी प्रकार वैदिक यज्ञों में की गई हिंसा की अनुमति है वह भी 
उस सीमा तक जहां तक शास्त्र उसकी आज्ञा दें। एक प्रसिद्ध उक्ति है- 
“वैदिकी हिंसा हिंसा न भवति' अर्थात्‌ यज्ञ के कर्मकाण्ड को प्रक्रिया 
में किए गए पशुवध में हिंसा नहीं मानी जाती। मनु के अनुसार वह हिंसा 
'अहिंसा' ही मानी जानी चाहिए क्योंकि ये वेद ही हैं जिनसे ' धर्म का 
प्रवाह' गतिशील होता है। अपने मत को दुढता प्रदान करने के लिए वे 
पुनः त हैं कि यज्ञो के लिए ही स्वयं सृष्टिकर्ता ने पशुओं की सृष्टि 
की है- 

यज्ञार्थं पशवः सृष्टाः स्वयमेव स्वयंभुवा 

इस संदर्भ में वृद्ध गौतम कुछ अलग बात कहते है- 

अहिंसा बैदिक कर्म वेदों ने अहिंसा का विधान किया है। वैदिक 
कर्मकांड में विहित कर्म के अनुसार पशु को पहले पवित्र जल 
अर्भिषिक्त किया र । जाया है" भहीभोरेतै "करे" अनुशासनपर्व मतां 
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तथा मांस न खाने की विस्तृत चर्चा की गई है- इस कर्मकांड के विषय 
में बहुत बार चर्चा की गई है। प्रोक्षितकर्म (जल से सिंचन) के बाद पशु 
को यूप से बांधा जाता है, तब उसका वध किया जाता है। जो राजा 
जितने विशाल अश्वमेध, गोमेध करता था उतना ही महान्‌ उसका यश 
होता था! | 

कालिदास ने राजधानी अयोध्या के किनारे बहने वाली नदी सरयू के 
तट पर एक कतार में स्थित यूपों, का वर्णन किया है। ये यूप उन पूर्वज 
राजाओं की ओर से खुदवाए गए थे जिन्होंने यज्ञों की शृंखला संपन्न की 
थी। कालिदास ने उस नृप रन्तिदेव का वर्णन किया है जिसने इतनी गाएं 
यज्ञ में बलि चढाई थीं कि रक्‍त की एक नदी ही बह. निकली थी- 

स्रोतोमूर्ता भुवि परिणतां रन्तिदेवस्य कीर्तिम्‌? 

यद्यपि सामान्य रूप से प्राणिहिंसा पापकर्म है पर जिन्हें पवित्र माना 
जाता है उनकी हिंसा तो जघन्य अपराध है। ब्राह्मण तथा गो. अवध्य की 
श्रेणी में आते हैं। उनका वध तो किया ही नहीं जाना चाहिए। मनु का 
आदेश है- 

“न हन्याद्‌ ब्राह्मणान्‌ गाश्च।”? 

समाज में उच्च स्थान प्राप्त ब्राह्मणों के विरुद्ध हिंसा अत्यंत गर्हणीय, 
निंदनीय मानी जाती है। 

जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जब हिंसा-अहिंसा में भेद 
करना कठिन हो जाता है। महात्मा गांधी ने गुजरात में सड़क के किनारे 
एक गाय को पीड़ा से कराहते हुए देखा। वे उसके दुःख को बर्दाश्त न 
कर सके। उन्होंने उसे विष दे दिया जिससे कि उसे दर्द से मुक्ति मिले। 
उनको बहुत भयंकर आलोचना की गई। अहिंसा के तथाकथित ठेकेदारों 
ने इस पर बहुत शोर-शराबा किया। उन सबको महात्मा गांधी का उत्तर 
यही था कि उन्होंने कोई हिंसा नहीं की। गाय को मारना उनका उद्देश्य 
नहीं था। वह तो उस निरीह पशु को दर्द व कष्ट से मुक्ति दिलवाना 
चाहते थे। जितनी देर वह उस स्थिति में रहती उतनी ही लंबी उसके 
दर्द व कष्ट कको अवधि होती। अत; उनका वह कृत्य अहिंसा ही था। 

इन पंक्तियों का लेखक यहां कुछ अपने अनुभव साझा करना 
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चाहता है, ऐसे अनुभव जो किसी के भी अनुभव हो सकते हैं तथा 
हिंसा-अहिंसा की विभाजक रेखा को स्पष्ट कर सकते हैं। यह घटना 
तब घटी जब लेखक एक नियुक्ति पर बैल्जियम के ल्यूवेन नगर में 
था। एक दिन जब वह अपने इंस्टीट्यूट को जा रहा था तो उसने मार्ग 
में फुटपाथ पर (पगडंडी पर) एक नन्हा पक्षी-शावक रेंगते हुए देखा। 
तभी उस शावक का पीछा करती हुई एक बिल्ली नजुर आई। शावक 
के प्रति दयाभाव के कारण उसने अपने हाथ के छाते द्वारा बिल्ली को 
दूर भगा दिया तथा तब तक वहां खड़ा रहा जब तक वह शावक पास 
की झाडियो में नहीं चला गया। इंस्टीट्यूट के मार्ग पर चलते-चलते 
वह विचारमग्न होकर कुछ असहज .सा हो गया। कुछ देर पहले एक 
पक्षी-शावक के जीवन को बचाकर जो राहत मिली थी वह एक चिंता 
में बदल गई कि जो उसने किया क्या वह सही था या गुलत? एक 
पशु को प्रकृति ने उसके लिए जो आहार निश्चित कर रखा था, से 
वंचित कर, उसने यह हिंसा का काम किया या अहिंसा का? हो 
सकता है वह बिल्ली भूखी हो। उसे उसके शिकार से दूर रखकर 
उसने उसकी 'भूख की यंत्रणा' को बढ़ाया ही है जो और कुछ नहीं 
हिंसा ही है। इस प्रकार के विचारों की हर लहर के साथ उसका मन 
भारी होने लगा। ऐसे क्षणों में हिंसा अहिंसा में तथा अहिंसा हिंसा में 
मिश्रित होने लगती है। 

अहिंसा के उचित मूल्यांकन के लिए आवश्यक है कि हिंसा कौ 
प्रकृति को भली प्रकार समझा जाए क्योंकि जैसा कहा जा चुका है 
अहिंसा हिंसा का निषेध ही है। हिंसा के तीन स्तर होते हैं- संरम्भ, 
समारम्भ तथा आरम्भ। हमारी सभी क्रियाओं, सभी चेष्टाओ का मन ही 
स्रोत है। ये मन के संकल्प ही हैं जो मनुष्य की हर क्रिया का आधार 
होते हैं। यह संकल्प (या निश्चय) ही हिंसा की पृष्ठभूमि तैयार करते 
है। यह वह हिंसा करने का आवेग या मनोवेग होता है जो अंत में हिंसा. 
के लिए प्रेरक सिद्ध होता है। हिंसात्मक विचार, आवेश ह आवेग, 
हिंसा-कर्म की प्रथम अवस्था होती है जिसे संरम्भ कहते हैं। हिंसा-कर्म 
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अन्य कोई चोट पहुंचाने वाले साधनों की व्यवस्था करना- इसमें 
"पेपरवेट' जैसी वस्तु भी हो सकती है- समारम्भ के अन्तर्गत आता है। 
संरम्भ तथा समारम्भ का चरम बिंदु है आरम्भ जिसमें आदि से अंत तक 
की सारी क्रिया आ जाती है। 

अब प्रश्‍न यह उठता है कि आखिर हिंसा का विचार मन में आता 
ही क्यों है? यह क्रोध, मान, माया और लोभ (जिन्हें जैन-दर्शन में 
कषाय कहा गया है) से उत्पन्न होने वाले अशुभ संकल्पों के या विचारों 
के कारण ही होता है। इनमें से प्रत्येक के तीन स्तरों पर प्रवर्तित होने 
के कारण, हिंसा के 72 भेद हो जाते है 

और क्योंकि हिंसा जैसे ऊपर बताया गया है, मन वचन कर्म द्वारा 
कौ जाती है- “मनोवाक्काय', तो ये तीनों ऊपर के ¡2 भेद से गुणित 
होकर (22:3) 36 की संख्या तक पहुंच जाते हैं। “त्रिविध हिंसा 
मनोवाक्काय' तीन प्रकार के तरीकों से कार्य करती है- 

स्वयं हिंसा में लिप्त होना, किसी और के द्वारा हिंसा करवाना अथवा 
जासूसी करना। पहले बताए गए 36 भेद इन तीनों के साथ गुणित होकर 
08 की संख्या तक पहुंच जाते हैं। इसलिए माला के [08 मनके 
महत्त्वहीन नहीं हैं। ये प्रतीक हैं कि हमें ।08 प्रकार की हिंसा से बचना 
है, उसका परित्याग करना है। 

अहिंसा की परिचर्चा को आगे बढ़ाते हुए कहा जा सकता है कि 
अहिंसा अपनी सक्रियता के मध्य केवल किसी को न मारना, चोट न 
पहुंचाना, नोच-खसोट न करना, यंत्रणा न पहुंचाना या अंग-भंग न कर 


को भंग न करना, किसी की इच्छा न भंग करना तथा किसी को उसके 
मन के प्रतिकूल कार्य करने को विवश न करना आदि-आंदि। जब 
माता-पिता अपनी नाक ऊंची करने के लिए अपने बच्चों को प्रशासनिक 
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प्रकार से वे अपने बच्चों के विरुद्ध हिंसा ही कर रहे होते हैं। अपने 
बच्चों पर उस चीजू या उस काम के लिए दबाव डालना, जिसमें उनकी 
रुचि या तो बिल्कुल नहीं या थोडी बहुत है, जिसमें वे स्पष्टतः बहुत 
अच्छा परिणाम दे नहीं पाएंगे, एक प्रकार की हिंसा ही तो है। यह 
शारीरिक हिंसा न होकर मनोवैज्ञानिक हिंसा है, हिंसा जिसके चिहन या 
घाव उन्हें लंबे समय तक परेशान या कहे पूरे जीवनभर दुःख देते रहेंगे। 
इस हिंसा के कारण उनका आत्मसम्मान तो कम होगा ही, उनके 
मन-मस्तिष्क में कुछ अच्छा करने की काल्पनिक असमर्थता सदा के 
लिए घर कर जाएगी और अपनी रुचि का व्यवसाय न चुन पाने के 
कारण वे सदा के लिए रचनात्मकता का आनंद पाने से वंचित रह 
जाएंगे। प्रायः समाचारपत्रों में ऐसे लड़के-लड़कियों की परीक्षा में अच्छा 
न कर पाने की वजह से आत्महत्या की खबरें छपती रहती हैं। इन 
आत्महत्याओं के मूल में अभिभावकों की क्रोधपूर्ण प्रतिक्रिया तथा अपने 
सहपाठियों द्वारा उपहास का भय ही होता है। 

इसी प्रकार जब एक राजनैतिक नेता मंच पर चढ़कर पहले से ऊबे 
हुए श्रोतागण पर अपने लंबे-चौड़े उबाऊ शब्दों का सैलाब उडेल देता 
है तो वह हिंसा ही है। शादी-समारोह में जब निमंत्रण पत्र पर छपे 8 
बजे रात्रि के समय के स्थान पर आधी रात को भोजन परोसा जाता है 
तो वह भी एक प्रकार की हिंसा ही है। बिना पूर्व सूचना के असमय 
आतिथेय (मेजबान) के घर पहुंच कर तमाम सुविधाएँ, शिष्टताएं या 
आतिथ्यसत्कार की अपेक्षा करने वाला अतिथि निश्चय ही हिंसा करने 
वाला कहलाएगा। ऐसे ही किसी की उपेक्षा करना, जानबूझ कर परे कर 
देना, अपमानजनक संकेत या भद्दे इशारे करना अथवा किसी अन्य तरह 
का अशोभनीय व्यवहार भी हिंसा ही है। 

अभी तक हिंसा के विषय में जो कुछ भी कहा गया है वह तो 
सागर में बूंद बराबर (या हिमशैल का एक अंशमात्र) है। हिंसा के 
अनेक रूप हैं, इसकी अनेक प्रकार की अभिव्यक्तियां होती हैं। हिंसा 
के निरंतर व्यापक होते क्षेत्र में किसी भी प्रकार का हिंसक चिंतन तथा 
व्यवहारगत चोट पहुंचाना भी शामिल रहता है जो सब प्रकार की हिंसा 
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का मूल तो है ही और शायद किसी अन्य प्रकार की हिंसा से कहीं 
अधिक घातक है। ' 

यह सामान्य अनुभव की बात है कि जीवन में पूर्णत: हिंसा से मुक्त 
रहा जा सके ऐसा संभव नहीं। व्यक्ति अपने जीवन में अनिच्छा से या 
अनजाने में सैकड़ों प्राणियों, कौडे-मकौडों तथा जीवाणुओं को मारता है। 
इनमें से एक बड़ी संख्या तो पैरों तले कुचले जाने से तब समाप्त हो 
जाती है जब हम सड़क पर से गुजरते हैं। व्यक्ति के सांस भीतर लेने 
व बाहर निकालने में भी बहुत से जीवाणुओं का नाश हो जाता है। जब 
सब्जियों, फलों को पानी से धोया जाता है तब भी बहुत से कोडों का 
नाश होता है। यद्यपि यह वध, यह नाश हम वास्तव में करना नहीं 
चाहते। पर फिर भी यह प्रकृति की व्यवस्था है- हम कोई भी गतिविधि 
में संलग्न हों- वे बेकार में हमारे बीच में आ जाते हैं। अपने आपकी, 
परिवार तथा आश्रितजनो की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे 
भोजन-वस्त्र-आवास आदि की पूर्ति के लिए कुछ सीमा तक हिंसा 
अक्सर हो जाती है। घर बनाने के लिए हमें धरती को खोदना पड़ता है। 
भोजन की व्यवस्था के लिए खाना पकाना पड़ता है तथा स्वच्छ जीवन 
के लिए घर व आसपास के परिसर की साफ-सफाई करनी होती है। 
इन सब गतिविधियों में अनेक नन्हें प्राणी, कीड़े व जीवाणु जो इतने छोटे 
होते हैं कि उनके अस्तित्व का अनुमान ही लगाया जा सकता है- मर 
जाते हैं। महाभारत में कहा गया है- 

सूक्ष्मयोनीनि भूतानि तर्कगम्यानि 

कुछ प्राणी इतने सूक्ष्म होते है कि केवल अनुमान से ही उनका 
पता चलता है- पलक झपकने मात्र से ही जो नष्ट हो जाते हैं। इस 
सबसे बचना संभव नहीं। पर मनुष्य को ध्यान रखना होगा कि हिंसा 
के लिए हिंसा न करे, न स्वयं न किसी और के द्वारा। इसे संकल्पी 
हिंसा कहा जा सकता है, संकल्प या अभिप्रायवश की जाने वाली 
हिंसा। यहां पर एक चेतावनी (निषेध) जरूरी है। उस हिंसा को क्षमा 
किया जा सकता है जो किसी निर्दोष जीवन को बचाने, या मातृभूमि 
के सम्मान की रक्षा के लिए की गई हो। निष्ठुर विरोधी के आक्रमण 
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की दशा में, देश को बचाने की प्रक्रिया में की गई हिंसा सदैव क्षम्य 
ही है। इसी कारण महाराजा खारवेल, जो पक्के जैन धर्मानुरागी थे, ने 
विदेशी आक्रमणकर्ता डेमोरियस के विरुद्ध युद्ध किया तथा उसे 
'सिंध' तक ढकेल दिया। युद्ध में तो हिंसा होती ही है। शास्त्रों में 
'विरोधी हिंसा' के नाम से प्रसिद्ध यह हिंसा अपरिहार्य होती है तथा 
निंदनीय और गर्हणीय नहीं मानी जाती। 

अहिंसा के समर्थक तो अनुचित या प्रतिकूल व्यवहार करने वाले 
विरोधी (या शत्रु) के प्रति भी घृणा या बदले की भावना का त्याग 
करने की वकालत करते हैं। प्रतिरोध या नकार देना अलग बात है पर 
उससे नफरत करना या विद्वेष रखना या बदले की भावना रखना-ठीक 
नहीं। महात्मा गांधी ने अंग्रेजों को देश से खदेड़ने का आंदोलन जरूर 
चलाया परंतु कभी भी उनके प्रति घृणा के भाव का समर्थन नहीं 
किया। उन्होंने ब्रिटिश शासन का अंत जुरूर करवाया परंतु ब्रिटिशजनों 
से मित्रता व प्रेम का अंत नहीं किया। यही सच्ची अहिंसा है। इसी 
अहिंसा के परिणामस्वरूप कभी-कभी अति क्रूर व निष्ठुर का हृदय 
परिवर्तन हो जाता है। अहिंसा के इस आदर्श का पूरी गंभीरता से 
पालन किया जाना चाहिए। 

अहिंसा पांच सार्वभौमिक नियमों (यमों) में से प्रथम है। योगदर्शन 
ने यमों को जातिदेशकाल के परे उद्घोषित किया है- 

“जातिदेशकालसमयानवच्छिन्नाः?' 

इसी प्रकार भगवद्गीता में दैवी-संपद्‌ के अंशभूत गुणों के प्रतिपादन 
में अहिंसा” को सर्वप्रथम परिगणित किया गया है। अहिंसा यदि स्वभाव 
में दृढ़ता से पैठ जाए तो शत्रुता गायब हो जाती है- 

अहिंसा-प्रतिष्ठायां ............--..-----------` वैरत्यागः? 


रहती। “अहिंसा सर्वथा सर्वदा सर्वभूतानामनभिद्रोहः।”' शत्रुता का 
भाव समाप्त हो जाने पर, प्रेम की विमल धारा प्रवाहित होने लगती है 
जिससे अहिंसक सब प्राणियों तथा सब वस्तुओं को मित्रता व स्नेह की 


से, 34 
हे दृष्टि “देखते, लगता, है॥...., New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA. 
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मानव-मूल्य ७> 62 
सत्य 


भारतीय परंपरा ने चिरंतन काल से 'सत्य' पर बहुत अधिक बल 
दिया है। वैदिक शिक्षा की समाप्ति पर घर लौट कर गृहस्थ धर्म अपनाने 
से पूर्व प्रारंभिक तैयारी के रूप में गुरु छात्र को विदाई के समय एक 
उपदेश दिया करते थे। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ में हमें उसका नमूना मिलता है। 
यह एक ऐसा प्रथम उपलब्ध संकेत है जिसे आधुनिक शब्दावली में 
दीक्षांत-भाषण कहा जा सकता है। अपने छात्र को गुरु द्वारा दिए गए इस 
उपदेश का प्रथम वाक्य ही है सत्यं वद्‌" अर्थात्‌ सच बोलो। अन्य 
अनुपेक्षणीय बातों को गिनाते हुए तथा अपने उद्देश्य या शिक्षा की 
निरंतरता को आगे बढ़ाते हुए, गुरु शिष्य को कहते हैं- “सत्यान्न 
प्रमदितव्यम्‌ अर्थात्‌ 'सत्य से कभी प्रमाद नहीं करना चाहिए' अथवा 
सत्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उपनिषद्‌ के ऋषि भली प्रकार 
जानते हैं कि “सत्य का पालन' करना अत्यंत कठिन है। सोने की चमक 
इतनी ज्यादा विभ्रान्त करने वाली होती है कि व्यक्ति 'सत्य' को भूल 
जाता है, उससे विमुख हो जाता है- 
हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापिहितं मुखम्‌'- ' सत्य का चेहरा स्वर्णिम 
पात्र” से ढका रहता है।*' वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि “वह उसे 
अनावृत कर दे जिससे सत्य के प्रेमीजन उसे देख सके'- 
"तन्मे पूषन्नपावृणु सत्यधर्माय दृष्टयेः 
वाजसनेयिसंहिता घोषणा करती है कि 'सत्य अकेला ही जीतता है- 
"सत्यमेव जयति*' तथा 'दिव्यता की ओर जाने वाला मार्ग (देवयान) 
सत्य के आश्रय से ही खुलता है'- 
“सत्येन पन्था विततो देवयानः?' 
ने 'सत्य' को 70 नैतिक एवं धार्मिक व्रतों 


आ ल 
(जिन्हें यम' संज्ञा मिली है) में शामिल किया है जिनका पालन करना 
आवश्यक है जैसा कि मनु ने भी कहा है- 


यमान्‌ सेवेत सततम्‌? 
रामायण का एक श्लोक तो सत्य को सहस्र अशश्‍वमेधो (७६3७ 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Di 


63 ८७ सत्य 


3०००454 ०७४) से भी अधिक उच्च स्थान प्रदान करता है- 
अश्वमे धसहस्र च सत्य न तुलया धृतम्‌ 
अश्वमे धसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते।।'° 

“यदि सहस्र अश्वमेध और सत्य को एक तुला में रखा जाए तो सत्य 
ही 000 अश्वमेधो से भारी रहेगा।' अश्वमेध को शास्त्रों में सभी ' यज्ञो 
में श्रेष्ठ'- 'यज्ञों का राजा' “क्रतुराद' कहा है तथा सब पापों का 
निवारक माना है- “सर्वपापप्रणोदनः'। यदि एक अश्वमेध का यह 
महत्त्व है तो सहस्र के महत्त्व का तो कहना ही क्या। सत्य सहस्र 
अश्वमेधों के महत्त्व को भी पार कर जाता है। 

इसमें तनिक भी आश्चर्य नहीं होना चाहिये कि यह श्लोक रामायण 
का अंश है। रामायण उस युग की रचना है जो 'सत्य' की मर्यादा का 
रक्षक था। दशरथ ने पहले कभी कैकेयी को दो वर दिए थे। कैकेयी 
उस निर्णायक पर कठिन क्षण में वे वर पति से मांगती है जब दशरथ 
रामराज्याभिषेक की घोषणा कर चुके होते हैं। वरदान भी थे इस रूप 
में-प्रथम राम के स्थान पर भरत को राज्य तथा राम को ।4 बरस का 
वनवास। यद्यपि दशरथ ने वर देने का संकल्प तो किया था, परंतु राम 
को अपने सम्मुख देखकर उनका साहस नहीं था उन्हें बन भेजने का। 
दशरथ कुछ नहीं कह सके 'अनुक्तोऽप्यत्रभवता"'। वे बिल्कुल चुप 
रहे। यह कैकेयी ही थी जिसने राम को सब बताया। राम को परिस्थिति 
की जटिलता समझने में अधिक वक्त नहीं लगा। उन्होंने एक क्षण की 
भी देरी किए बिना पिता के वचन की “सत्यता' की रक्षा के विषय में 
सोच लिया क्योंकि कैकेयी ने राम को यही कहा था- 

“सत्येन महता राम तारयस्व नरेश्वरम्‌"! राम ने राज्य-त्याग खुशी से 

स्वीकार किया तथा वन जाने का निश्चय कर चले गए। उनके पिता ने 

उन्हें कुछ भी करने को नहीं कहा। अतः आज्ञा मानने न मानने की कोई 
बात ही नहीं थी। राम ने लक्ष्मण तथा कौसल्या की चिरौरी, निवेदन या 
समझाने से अपने को विलग रखा। कौसल्या ने तो इतना तक कहा कि 
माता होने के नाते उसका अधिकार पिता से अधिक है। अतः वह उसे 


कैकेयी? के, कड़े. अनुसार, न तले, का, आदेश देती है। परंतु राम को पता 
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था कि पिता ने दो वर देने का प्रण किया है तथा उन्हे अपने प्रण की 
रक्षा करनी है। अन्यथा वे झूठे (असत्यवादी) प्रमाणित होंगे। राम नहीं 
चाहते थे कि असत्यवादिता का कलंक उन्हें झेलना पडे। उन्हें “सत्य! 
कौ रक्षा करनी ही थी। यूं ही नहीं वाल्मीकि ने नारद को सत्य पालन 
के संदर्भ में उन्हें (राम को) दूसरा 'धर्मराज' कहा था। 

सच ही सत्य से बढ़कर कोई तप नहीं- नास्ति सत्यात्‌ परं तपः॥ए 
यही चाणक्य का कथन है। सत्य बोलो-यह उपदेश देना सरल है पर 
करना कठिन, बहुत कठिन है। युधिष्ठिर जिन्होंने सत्यपालन व धर्मपालन 
से अपने लिए 'उदात्त' पदवी या धर्मराज का विशेषण अर्जित किया था 
वे भी जीवन में एक बार “अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो वा' यह 
दयर्थक वचन बोलकर सत्य से डिग गए थे। अश्वत्थामा मनुष्य या हाथी 
मारा गया, ये शब्द जब युधिष्ठिर के मुख से निकले तो उनका रथ जो 
प्रायः धरती से पांच उंगल ऊपर रहता था, धरती को स्पर्श कर गया। 

सत्य केवल दुर्ग्रह्म ही नहीं अपितु मनुष्य की शक्ति से बाहर 
अर्थात्‌ दैवी गुण है जबकि झूठ बोलना नहीं। महात्मा गांधी जिन्होंने सत्य 
बोलने का निरंतर यत्न किया, उन्हें भी अपने अन्य लक्ष्यों के सामने 
सत्यपालन ही सबसे कठिन लगा होगा। 

दुविधा से बचने के लिए सत्य के प्रचार या सत्य पर निर्भर रहने 
के बजाय गांधीजी ने सत्य के प्रयोग का ही आश्रय लिया। सत्य एक 
नेतिक अवधारणा है जिसे a तो सिखाया जाता है या थोपा जाता है 
लेकिन झूठ स्वैच्छिक या नैसर्गिक है। “झूठ पकड़ने” (7,९ detector) 
की मशीन बनाई जा सकती है, सत्य की नहां। 


सत्यानृतशब्दौ ऽयं लोकव्यवहारः'। गुरु 
शुक्राचार्य राजा बलि को वामन (विष्णु के चतुर्थ अवतार) से सावधान 


रहने म हर 
2 राती हे हास सतयं को छिपा, लेने की, /व्तो०देते “ही 
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हैं साथ ही वामन के उसके पास आने पर कहलवा देते हैं कि वह वहां 
नहीं है। परंतु सज्जन राजा झूठ बोलने की सलाह नहीं मानता तब गुरु 
शुक्राचार्य तत्काल यह कहने को तत्पर हो जाते हैं- 
न नर्मयुक्तं वचनं हिनस्ति 
न स्त्रीषु राजन्‌ न विवाहकाले। 
प्राणात्यये सर्वधनापहारे 
पंचानृतान्याहुरपातकानि॥'ऽ 
“जो अनृत या असत्य शब्द उपहास रूप में कहे जाएं, या स्त्रियों के 
प्रति या विवाह के समय में या प्राणों का संकट उपस्थित होने पर, या 
सब धनसंपत्ति लुट जाने की संभावना होने पर, बोले जाते हैं, उनसे पाप 
नहीं लगता।' 
इतना होने पर भी शास्त्र सत्य को आदर्श मान कर उसका विधान 
करते हैं। वास्तव में सत्य धर्म का दूसरा लक्षण है जैसा कि मनु ने कहा 
है- 
अहिंसा सत्यमस्तेयं दशकं धर्मलक्षणम्‌।” 
सम्राट्‌ अशोक ने भी सत्य को धर्म के लक्षणों में गिना है। दिल्ली 
तोपरा पिलर एडिक्ट गा (Delhi Topra Pillar £4८!) पर एक प्रश्‍न के 
उत्तर में वहां कहा गया है- कियं चु घम्मेति, धर्म क्या है? उत्तर- धम्म 
या धर्म है- बहुकयाने दया दाने सचे सोचये साधवे मादवे, 
अपासनवे- बहुकयाने- दया दानं सत्यं शौचं साथुता मार्दवम्‌ 
अपासिनवं बहुकल्याणम्‌ अर्थात्‌ करुणा, दान, सत्य, स्वच्छता, साधुता 
तथा मृदुता। 
भारतीय परंपरा अपने दीर्घ इतिहास में सत्य-पालन का एक ऐसा 
उदाहरण प्रस्तुत करती है जिसके समकक्ष उदाहरण विश्वभर में बहुत 
कम होंगे। यह दृष्टांत है राजा हरिश्चंद्र का जिन्होंने ऋषि विश्वामित्र 
द्वारा उनके वचन-पालन की सत्यता-असत्यता के विषय में ली गई 
सभी कठोर से कठोर परीक्षाओं को उत्तीर्ण किया। अपने वचन को रक्षा 
या सत्य पालन के लिए राजा ने न केवल राजपाट छोड़ा, अपनी 


पत्मी-बेटे'को) व्ययं बकरा (क्रि.स्त्रयं अप्रो, आपको by बैच दिया इसी 
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कारण उन्हें 'सत्यवादिन्‌' “सत्यवादी हरिश्चंद्र' जैसा उपनाम या उपाधि 
प्राप्त हुई। 
भारतीय परंपरा ने सत्य को इतना उच्च स्थान दिया है कि इसे 
पवित्रतम ग्रंथों अर्थात्‌ वेदों के बराबर माना है- 
“सत्यमेवाक्षया वेदाः”? 
यही नहीं 'ब्रह्म' से भी इसे समीकृत किया है- 
“सत्यमेकपदं ब्रह्म!” 
रामायण के अनुसार एक शब्द में कहें तो “सत्य अपने आपमें ब्रह्म' 
है। इसका साक्षात्कार कर ऋषि कहते है 
- यह लो मैं अनृत से सत्य की ओर चल 
दिया॥”' सब क्षणभंगुर अस्तित्व अवास्तविक है, वास्तविक तो सत्य ही 
है जो शाश्वत, सर्वज्ञ, स्वयंभू, सर्वोच्च है “सत्यम्‌ परम्‌', जो सब भ्रमों 
को दूर करने वाला या अतिक्रमण करने वाला है- निरस्तकुहकम्‌- यह 
वह है जिसकी हम सब पूजा करते हैं, “धीमहि??' यह वह सत्य है जो 
सार्वभौमिक है। यह कल भी सत्य था, आज भी सत्य है, भविष्य में भी 
रहेगा- “वोह सी भी सच, वोह है भी सच वो होसी भी सच- जैसा 
ह ने कहा है। अन्तिम विश्लेषण में सत्य ईश्वर है और ईश्वर सत्य 
| 


है- मनवचनकाय का छलराहित्य तथा अकोटिल्य ही सत्य है- 
सत्यमिति अमायिता, अकोटिल्यं वाड्मन:कायानाम? 
सरल शब्दों में कहें तो 'अमायिता' है , कृत्रिमता का 
अभाव जो वाणी, मन व शरीर सबसे जुडी है। वाणी की कृत्रिमता से 
भाव है ऐसे शब्दों का प्रयोग जो प्रचलित अर्थ से भिन्न अर्थ को व्यक्त 
करते हों। बहुत बार व्यक्ति ऐसे शब्दों को सुत्तता है जो एक से अधिक 
अर्थ व्यक्त करते हैं। यह एक कला मानी जाती है (जिसके, द्वारा. त्र्यक्रित 
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अपने शब्दों की विभिन्न व्याख्याएं करता है अथवा उन्हें तोड-मरोड कर 
गूलत अर्थ अभिव्यक्त करता है अथवा वास्तव में कुछ कहकर स्वयं 
बात से मुकर जाता है कि 'मैंने ऐसा कहा ही नहीं'। इसे व्यवहार-कुशलता 
कहा जाता है। वाणी विचारों की अभिव्यक्ति है और विचारों का मूल 
मन है। अतः शब्दों के घुमावफिराव से मन के घुमावफिरावों का पता 
चलता है। यदि इन तीनों (मन, वाणी, शरीर) में से प्रत्येक अमायिन्‌ 
अविकृत हो जाएँ, तो इसका परिणाम और कुछ नहीं 'अमायिता' अर्थात्‌ 
“अविकार' ही होगा अथवा “याथाथ्य' या “सत्य' ही होगा! 
“प्रस्तावतरंगिणी' में एक प्राचीन कथन उद्धृत हुआ है जिसके 
अनुसार 'सत्य' वह तत्त्व है जिसमें वाणी और मन दोनों एक ही बात 
करते हैं- यथार्थे वाड्मनसे सत्यम्‌ए” यह हम सबके दैनिक अनुभव 
की बात है कि बहुत बार हम अपने मन में क्या है यह न बोलकर, 
ठीक उसके विपरीत कह देते हैं। हमारी वाणी सत्य नहीं होती। आधी 
रात को जब हम या तो सोने जा रहे होते हैं अथवा गहरी नींद का आनंद 
ले रहे होते हैं तब द्वार पर घंटी बजाने वाले को हम मन ही मन कोसते 
हैं कि उसने हमें परेशान कर दिया। खीझते हुए, क्रोधित होते हुए हम 
द्वार खोलते हैं पर सामने अपने निकट के मित्र या किसी अत्यंत पुराने 
परिचित को देखकर अपने चेहरे पर बडी सी मुस्कुराहट चिपका लेते हैं 
और बहुत अधिक प्रसन्नता का भाव ओढ लेते हैं जैसे कि उसने हमें 
“स्वागत' का मौका देकर अनुगृहीत किया हो। यह निश्चय ही “सत्य' 
नहीं कहलाएगा। क्योकि ऐसे समय हमारी वाणी व हमारे मन में साम्य 
नहीं रहता। जब दोनों समान तरंगों पर रहेंगे 'स॒त्य' तो तभी होगा। 
क्योंकि हम हमेशा 'सत्य' में प्रतिष्ठित नहीं रहते या सदैव 
सत्यपालन नहीं करते इसीलिए हम “गुणात्मक या "परिमाणात्मक ' 
विशेषणों से 'सत्य' को परिभाषित करते हैं। अक्सर हम ऐसे वाक्यों का 
प्रयोग करते हैं- “यह बहुत सही है या सच है', “यह बिल्कुल सच है', 
“यह और कुछ नहीं बस सच ही है! आदि-आदि। कई बार हम 
वार्तालाप में निम्न मुहावरों या वाक्यों का भी प्रयोग करते हैं- “यह सच 
से ज्यादा, तही," अह, सीसा, सत्य है, यह सत्य से रहित नहीं 
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है, यह पूरा सच है॥ ये सब वाक्य या अभिव्यक्तियां, हमारी सत्य को 
असत्य से अलग रख पाने की दुविधा को व्यक्त करती हैं। एक ऐसी 
दुविधा, एक ऐसा धर्मसंकट जिसने चिरकाल से मानवजाति को ग्रसित 
किया हुआ है। 
लिंगपुराण के अनुसार किसी भी वस्तु (स्थिति आदि) का उसी रूप 
में वर्णन करना जिस रूप में उसे देखा-सुना गया या अनुमानित अथवा 
अनुभूत किया गया हो- 'सत्य' कहलाता है बशतें वह प्राणियों को कष्ट 
न पहुंचाए- र 
दृष्ट श्रुतं चानुमितं स्वानुभूतं यथार्थत:। 
कथनं सत्यमित्युक्तं प्राणिपीडाविवर्जितम्‌॥? 

- प्राणियों को चोट पहुंचाने वाला न हो' 
सत्य के संदर्भ में कहा गया यह कथन हमें सत्य के उस रूप की ओर 
ले चलता है जिसकी ओर भारतीय परंपरा में विशेष ध्यान दिया गया है। 
हमारी परंपरा केवल यथार्थ कथन को सत्य नहीं मानती अपितु उस 
कथन को सत्य मानती है जो दूसरों की हानि न करे, उन्हें कष्ट न 
पहुंचाए। यदि एक झूठ किसी निर्दोष के जीवन की रक्षा कर सकता है 
तो वह सत्य ही है। पद्मपुराण कहता है कि यदि असत्य से प्राणियों की 
जीवनरक्षा होती है तो वह सत्य है। जिस सत्य से किसी की प्राणरक्षा 
न होती हो वह असत्य है- 

उक्तानृतं भवेव्‌ यत्र प्राणिनां प्राणरक्षणम्‌। 
अनृत तत्र सत्यं स्यात्‌ सत्यमप्यनृतं भवेत्‌।९^ 
यही भाव “योगसूत्र% तथा 'लाटसंहिता' में प्रतिध्वनित हुआ है। 


किया कि ऐसे असत्य का आद्य्‌ लेने, में कोई--बुशईः भहीं।''भहाभोरत 
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जैसा ग्रंथ भी सत्य के व्यावहारिक पक्ष को लेकर सब भ्रांतियों को दूर 
करता है। घनघनाते शब्दों में महाभारत उद्घोषणा करता है कि जहां सत्य 
बोलना संभव न हो तथा असत्यभाषण ही आवश्यक हो, वहां असत्य 
सत्य बन जाता है तथा सत्य असत्य- 
भवेत्‌ सत्यमवक्तव्यं वक्तव्यमनृतं भवेत्‌। 
तत्रानृतं भवेत्‌ सत्यं सत्यं चाप्यनृतं भवेत 

जितना सत्य बोलना, हर बात को यथातथ्य कहना आवश्यक है 
उतना ही महत्त्वपूर्ण है यह तथ्य कि वह सत्य दूसरों को हानि न 
पहुंचाए- 

यद्‌ विद्यमानार्थविषयं प्राणिपीडाकरण तत्‌ सत्यमप्यसत्यम 

अनेक प्राचीन ग्रंथ सत्य को सब सद्गुणों में उच्चतम स्थान देते हुए 
उसकी प्रशंसा करते हैं। ब्रह्मवैवर्तपुराण महत्त्व देने के आरोहण क्रम में 
व्यक्ति के सत्कार्यों को गिनाते हुए 'सत्य' को अंतिम (सर्वोच्च) स्थान 
प्रदान करता है। वह सत्य को धर्म का सर्वोच्च रूप मानता है- 

“नास्ति सत्यात्‌ परो धर्मः* 

यहां कहा गया है कि सौ कुएं खुदवाने से बेहतर है एक दीर्घ 
आयताकार बावडी बनवाना, एक यज्ञ सौ कुओं (के खुदवाने) से अच्छा 
है। एक बेटा, एक यज्ञ से अच्छा है और सत्य एक यज्ञ से बेहतर होता 
है। इस कथन से भी अधिक सशक्त शब्दों में यह पुराण अन्यत्र घोषणा 
करता है कि व्यक्ति एक दीर्घवापी का उपहार देकर, सौ कुएं बनवाने 
से अधिक पुण्यार्जन करता है। इससे अधिक पुण्य विवाह में कन्यादान 
से मिलता है जो दस ऐसी बावड्यों के उपहार से भी अधिक होता है। 
दस कन्याओ को विवाह में दान देने से अधिक पुण्य एक यज्ञ संपन्न 
करने से होता है। परंतु सहस्रयज्ञ करने से अधिक पुण्य एक सत्यभाषण 
से प्राप्त होता है। सारा संसार सत्य पर आधृत है क्योंकि सत्य ही प्रत्येक 
वस्तु का आधार है। यह सत्य ही है जिसके कारण हवा चलती है और 
सूर्य चमकता है। प्रत्येक वस्तु इसी पर आधृत है। यह सर्वोच्च है। जो 
सत्य से जुड़ जाता है वह “दिव्य' हो जाता है। व्य 

सत्य क्रो. भारत, में राजनीति का भी मूलभूत सिद्धांत स्वीकृत किया 
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गया है। एक राजा या शासनकर्ता के मुख्य गुणों में सत्य का स्थान 
सर्वप्रथम है- “सत्यं शौर्य दया त्यागो नृपस्यैते महागुणाः” अ 
सच, वीरता, दया, दान राजा के महान्‌ गुण हैं जिनके बिना वह निंदा का 
पात्र बन जाता है। इसी प्रकार यदि राजनीति में किसी के साथ संधि की 
जानी हो तो वह एक सत्यपालक राजा के साथ ही की जानी चाहिए। 
कालिदास ने रघुवंश के राजाओं के गुणों का परिगणन करते हुए 
एक बहुत रोचक बात कही है। रघुवंश के राजा लोग सत्य-पालन के 
लिए कम बोलते थे- सत्याय मितभाषिणाम्‌। यह कथन हमारे प्राचीन 
चिंतकों की मानव-मनोविज्ञान की गहन अन्तर्दुष्ट का परिचायक है। 
अधिक बोलने से, सत्य से भटकने की संभावना कुछ अधिक ही रहती 
है। आत्मश्लाघा तथा गर्वोक्ति पूर्ण बातें सत्य के संकीर्ण पथ पर चलने 
में कठिनाई पैदा करती हैं। मनु ने उचित ही आदेश दिया है कि मनुष्य 
को अपने शब्दों का प्रयोग सत्य की छलनी में छान कर ही करना 
चाहिए- 
“सत्यपूतां वदेद्‌ वाचम्‌? 
संदर्भ- 
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शिक्षा-समाप्ति के पश्चात्‌ विद्यार्थी को गुरु द्वारा अंतिम या विदाई 
उपदेश दिया जाता था, जिसके अनुसार उसे धर्म का पालन करने को 
कहा जाता था “धर्म चर"' तथा धर्म की उपेक्षा कभी न की जाए ऐसा 
आदेश भी उसे दिया जाता था- “धर्मान्न प्रमदितव्यम्‌'? - धर्म से प्रमाद 
नहीं किया जाना चाहिए" 

भारत में ऋषि-मुनि, चिंतक तथा दार्शनिक, लेखक व समीक्षक 
सभी ने धर्म को उच्चतम स्थान दिया है तथा उसकी अत्यधिक प्रशंसा 
की है। धर्म की रक्षा की जाए तो वह भी रक्षा करता है, धर्म का नाश 
किया जाए तो वह नाश करता है- 

“धर्म एव हतो हन्ति धर्मा रक्षति रक्षितः।' 
. र्म का व्युत्पत्तिरक अर्थ है पोषण करने वाला, धारण करने 
वाला- “धारणाद्‌ धर्म इत्याहुः' धर्म वह है जो मनुष्यों को धारण करता 

है “धमो धारयते प्रजा:4। धर्म दो अवयवों से बना है धृ- ' धारण करना' 
तथा प्रत्यय मन्‌, सक्रिय कर्ता, वह जो धारण करता है। यह उन नियमों, 
रीतियों तथा प्रथाओं का समूह है जो उन वैयक्तिक व सामाजिक 
आचार-व्यवहार के मानकों को निश्चित करता है जिन्हें परंपरा का 
समर्थन प्राप्त है। ये मानक ही सामाजिक व्यवस्था की आधार-शिला हैं। 
इनके बिना समाज उच्छूंखल व्यक्तियों का घालमेल बनकर बिल्कुल 
विघटित हो जाएगा। धर्मपालन या नीति नियमों की अवहेलना करते हुए 
मनुष्य अपने पशु रूप को प्राप्त हो जाएगा- “धर्मेण हीना: पशुभिः 
समाना:?। 

इस दुर्ग्रह्म शब्द की परिभाषा देने के प्रयास प्राचीन काल से होते 
रहे हैं। प्राचीनतम विधिकर्ता मनु ने धर्म की दस विशेषताएं बताई हैं- जो 
यूं हैं-धैर्य, क्षमा, आत्मसंयम, अन्यायसंगत रूप से किसी भी वस्तु को 


अपने अधिकार में न करना, पवित्रता, इन्द्रियनिग्रह, बुद्धिमत्ता, विद्या 
(आत्मज्ञान), सत्य और क्रोधराहित्य- 
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धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रह:। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशक धर्मलक्षणम्‌ 
हितोपदेश ने धर्म के लक्षणों को आठ की संख्या में सीमित कर 
दिया है- 
इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं धृतिः क्षमा। 
अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्टविधः स्मृतः॥ 
यज्ञ, अध्ययन (शास्त्राध्ययन), दान, तप, सत्य, धैर्य, क्षमा व 
लोभहीनता- यह धर्म का आठ प्रकार का मार्ग है। 
भागवतपुराण इसमें से एक ही संख्या कम कर धर्म के सात लक्षण 
बताता है- 
अहिंसा सत्यमस्तेयमकामक्रो धलो भता। 
भूतप्रियहितेहा च धर्मोऽयं सार्ववर्णिकः।' 
अहिंसा, सत्य, अचौर्य, काम, क्रोध, लोभ-राहित्य तथा लोगों के 
लिए हितकारी व अनुकूल कार्य करने की इच्छा, यह धर्म सब वर्णों के 
लिए है। 
यह सप्त की संख्या पांच में सीमित हो जाती है- मनु दस की 
संख्या वाली सूची को संक्षिप्त करते हुए कहते हैं- 
अहिंसा सत्यमस्तेयं शौचमिन्दियनिग्रह: 
एतं सामासिकं धर्म चातुर्वर्ण्येऽब्रवीन्‌ मनु: 
फिर इस संख्या को और नीचे लाते हुए चतुर्विध धर्म के लक्षण 
बताते हैं- 
बेद: स्मृतिः सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः 
एतच्चतुर्विधं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य लक्षणम्‌? 
वेद, स्मृति, सदाचार तथा अपने को जो प्रिय है यह चार धर्म के 
स्पष्ट लक्षण हैं। 
महाभारत इन सब लक्षणों में से एक सामान्य तत्त्व चुन का घोषणा 
करता है कि धर्म का केवल एक ही विशिष्ट लक्षण है जो 'धर्म का 
सर्वस्व' है और वह यह है कि व्यक्ति को लोगों के प्रति वैसा व्यवहार 
नहीं करनी चाहिएँ "्ञोऽबहः स्थयंज्कोऽलिए'महीनतराहता 33_Foundation USA 
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आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्‌ 

महाभारत इसे 'आनृशंस्य '7 भी कहता है- जिसका अर्थ करुणा है 
जिसे यहां सब गुणों में श्रेष्ठ कहा गया है, “परो धर्मः' या आर्जव, 
“निष्कपटता' आर्जवं धर्ममित्याहुः:2। धर्म को परिभाषित करने में 
शास्त्रकारों का प्रमुख आग्रह सामासिकता (या संक्षिप्ता) पर रहा है जैसे 
कि कणाद की धर्म की व्याख्या में देखा जा सकता है- 

यतोऽभ्युद्यनिःश्रेयससिद्धिः स धर्मः! 

जो अभ्युदय (भौतिक उन्नति) तथा परमानंद की प्राप्ति करवाए 
वही धर्म है। जैमिनि ने भी धर्म की परिभाषा इसी प्रकार दी है- 

चोदनालक्षणोऽर्थो धर्मः 

अर्थात्‌ शास्त्रीय आदेश धर्म है। 

सम्राट्‌ अशोक धर्म को (पाली भाषा में ' धम्म') परिभाषित करते हुए 
कहते हैं- 

दया दाने सचे सोचये मादवे, साधवे!१ अर्थात्‌ करुणा, दान, 
सत्य, शौच, उपकार तथा साधुता ही धर्म है। यह परिभाषा उन सब गुणों 
को स्वयं में समाहित कर रही है जिनका परिगणन मनु ने अपनी धर्म 
की परिभाषा में किया है। अतः मनु तथा अशोक के अनुसार 'धर्म' 
नैतिक नियमों या सिद्धांतों का समूह है जो सही में सब धर्मों की सामान्य 
विशेषताओं को ही रेखांकित करता है। | 

अनेक अर्थ छटाओं से संवलित धर्म शब्द विधान या आचार को भी 
दर्शाता है। जब कहा जाता है- “कृते च प्रतिकुर्वीत एष धर्मः 
सनातनः कि जब कोई तुम्हारे प्रति भलाई करे तब उसके प्रति तुम्हें 
भी भलाई करनी चाहिए'- इसका भाव यही है। “एष धर्मः सनातनः' 
का अभिप्राय है कि यह चिरंतन नियम है। 

बहुत बार धर्म 'कर्त्तव्य' के अर्थ को भी सूचित करता है। मनु ने 
कहा है कि 'कृतयुग' के धर्म तरेता के धर्मों से भिन्न होते हैं। द्वापर तथा 
कलि के संबंध में भी यही सिद्धांत है। कहती है- स्वधमे 
निधनं श्रेयः परधमो भयावहः अपने धर्म (कर्त्तव्य) का पालन करते 
हुए मृत्यु, भी. श्रेष्ठ है। दूसरे का धर्म, अधात कर्त्तव्य 5करमा-“भर्यावह है। 
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दूसरे वर्ण, दूसरे आश्रम में स्थित व्यक्ति के कर्तव्य अपनाने से अच्छा 
हम जिस वर्ण या आश्रम में स्थित हैं उसी के कर्त्तव्य का पालन करें 
भले ही उसमें हमें प्राण क्यों न गंवाने पड़ें। कालिदास भी इसी अर्थ में 
धर्म शब्द का प्रयोग करते हैं जब वे कहते हैं- 
षष्ठांशवृत्तेरपि धर्म एषः? 
प्रजा से उसकी आय का षष्ठांश ' राजस्व' के रूप में ग्रहण करने 
बाले का यह धर्म है अर्थात्‌ यह कर्तव्य है। जीवन के चार पुरुषार्थो में 
परिगणित धर्म शब्द का अर्थ सदाचार (या धर्मपरायणता) अर्थात्‌ अच्छे 
कर्म करना ही है। धर्म ही ऐसा मित्र है जो मृत्यु के बाद भी मनुष्य का 
साथ देता है- 
“एक एव सुहृद धमो निधनेऽप्यनुयाति य: ' 
जीवन में बहुत बार ऐसे अवसर आ सकते हैं जब कर्तव्यों में संघर्ष 
या विरोध उत्पन्न हो जाय। यह करें या वह करें- यह दुविधा परेशान 
करती है। ऐसे में दो कर्तव्यों में से एक को चुन॑ना पड़ता है तथा एक 
को दूसरे पर प्राथमिकता देनी पड़ती है। ऐसी स्थितियों में विचलित हो 
जाना सामान्य ही है। कालिदास ने रघुवंश के प्रारम्भ में ही एक ऐसी 
स्थिति का वर्णन किया है जब राजा दिलीप जैसा योग्य व्यक्ति भी उसे 
उचित रूप से निभा नहीं पाया। ऋतुस्नाता पत्नी को यौनसंतुष्टि देना पति 
का पवित्र कर्तव्य है। यही बात राजा के मन में प्रमुख थी और वह 
शीघ्रता से पत्नी के पास जा रहा था कि कहीं उस कर्तव्य का उल्लंघन 
(धर्मलोप) न हो जाए। इसी वजह से राजा इंद्र के पास से धरती पर 
लौटी दिव्य गो सुरभि कां प्रदक्षिणा कर उसके प्रति सम्मान व्यक्त नहीं 
कर सका। परिणामस्वरूप उसे सुरभि द्वारा शाप मिला जिसके अनुसार 
जब तक राजा उसकी पुत्री नंदिनी को प्रसन्न नहीं कर लेता तब तक 
उसे संतानप्राप्ति नहीं होगी। अब यहां ऐसी परिस्थिति है कि दिलीप के . 
सामने दो कर्त्तव्य उपस्थित हैं, एक पत्नी के प्रति दूसरा दिव्य गाय के 
प्रति। एक ओर पली से संबंध बनाने का कर्त्तव्य था तो दूसरी ओर गाय 
के प्रति 'साध्वाचरण' भी उसका धर्म, उसका कर्त्तव्य था। इस दुविधा 
में फस पाजा "को "अपनी “विवेकबुद्धि"का णआ, लेग, चाहिए. आ। 
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देव-योनि के प्रति आदर प्रकट करना अधिक महत्त्वपूर्ण था बनिस्बत 
मनुष्य योनि के प्रति कर्त्तव्य-पालन। यद्यपि तब पत्नी के प्रति कर्त्तव्य 
का उल्लंघन या धर्मलोप ही होता परंतु प्रमुख कर्त्तव्य, देवयोनि के प्रति 
सम्मान रूपी धर्म, का पालन तो हो जाता। 
इसी प्रकार की एक स्थिति महाभारत में युधिष्ठिर के सामने आती 
है जब चूतक्रीड़ा में वे अपनी पत्नी को भी दांव पर लगा देते हैं तथा 
स्वयं हार कर उसे भी हार जाते हैं। द्रौपदी दरबार में ले जाने के लिए 
आए प्रतिकामी से जोर देकर पूछती है कि जो व्यक्ति खुद को दांव पर 
लगाकर हार गया हो वह कैसे दूसरे को दांव पर लगा सकता है? 
प्रतिकामी ने राज्यसभा में जाकर द्रौपदी के कहे को प्रस्तुत कर दिया। 
युधिष्ठिर मौन रहे पर दुर्योधन को लगा कि द्रौपदी को अपना प्रश्न स्वयं 
वहां आकर प्रस्तुत करना चाहिए। यद्यपि द्रौपदी ऋतुमती तथा एकवस्त्रा 
थी फिर भी वह प्रतिकामी के दुबारा से लेने जाने पर उसके साथ आकर 
अपने ससुर धृतराष्ट्र के सम्मुख खड़ी हो गई। वहां से दुःशासन उसे 
दुर्योधन के कहने पर घसीटता हुआ राज्यसभा में ले गया जहां उपस्थित 
भीष्म, विदुर, द्रोण, कूप तथा अन्य प्रतिष्ठित जनों में से कोई भी उसके 
दुर्योधन का एक छोटा भाई वैकर्ण 


तर्क देते - क्योंकि 
सभी पाण्डवों की पली ह हुए कहा- क्योंकि द्रौपदी 


.उनमें से किसी एक को उसे दांव 
पर लगाने का अधिकार नहीं है। उसके त्क का न की 


ेःकहा.कयोकि सब: पाण 3 खडन करते हुए कर्ण 


छोड्कर) दांव पर लग कर 
हार चुके थे तो इसलिए उन्हें द्रौपदी पर कोई अधिकार नहीं रह गया था। 
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युधिष्ठिर की ओर जाने का निर्देश किया। यह कथा (घटना) इस विचार 
को दृढ़ करती है कि कभी-कभी परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं कि 
घर्म की व्याख्या करना कठिन हो जाता है। . 

धर्म व्यक्ति के उचित आचरण को भी सूचित करता है। उचित 
आचरण वह जो सामाजिक मानदण्डों के अनुरूप होता है जैसे कि 
ब्राह्मण, गाय व राजा को मार्ग देना (= पहले जाने देना), संध्या के समय 
न सोना, न पढ़ना, बड़ों के साथ तू-तड़ाक न करना अथवा उन्हें नाम 
से न पुकारना।” धर्म से अभिप्राय सामान्य व उचित शिष्टाचार का 
पालन करना भी होता है। प्राचीन शास्त्रों मे दिए निदेश जैसे दोनों हाथ 
जोड़कर सिर न खुजलाना अथवा सूर्य व अग्नि” की दिशा में मूत्रत्याग 
न करना आदि शिष्टाचार के अन्तर्गत आता है। मूत्रत्याग बस्ती से दूर 
करना तथां पैर थोकर पानी को उससे (बस्ती से) दूर फैंकना?, दक्षिण 
या पश्चिम दिशा की ओर सिर कर न सोना” आदि निर्देश भी इसी श्रेणी 
में आते हैं। जब तक बोलने को कहा न जाए तब तक चुप रहना भी 
शिष्टाचार है 

यह बार-बार जोर देकर कहा गया है कि धर्म को जीवन-पद्धति के 
रूप में अपनाना चाहिए न कि किसी सांसारिक उद्देश्य प्राप्ति के लिए। 
जो धर्म को दुहना चाहता है अथवा जिसके मन में उसे लेकर संदेह या 
शक रहता है वह उसके फल को प्राप्त नहीं कर पाता- 

न धर्मफलमाप्नोति यो धर्म दोग्धुमिच्छति। 
यश्चैनं शंकते कृत्वा नास्तिक्यात्‌ पापचेतनः॥* 

महाभारत की घोषणा है कि धर्म के विषय में शंका नहीं करनी 

चाहिए। चाहे (इच्छित) फल मिले या न मिले- 
न फलाभावाद्‌ धर्मः शंकितव्यः 

धर्म का पालन फल के लिए नहीं किया जाता। जो धर्म पर अटल 
रहते हैं उनके द्वार पर दुर्भाग्य दस्तक नहीं देता। यदि उन्हें किसी विशेष 
लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास करना भी हैं तो उन्हें उस लक्ष्य की 
प्राप्ति के लिए पहले धर्म का ही आश्रय लेना चाहिए क्योंकि लक्ष्य तो 


27 
धर्म "का. "सह्यती”"या"सहगामी।”होता, है जैसे, अमृत: स्वर्ग का जो 
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महत्त्वपूर्ण बात है वह यह कि व्यक्ति को सत्कर्म करते रहना चाहिए। 
ये सत्कर्म स्वयं ही व्यक्ति को इच्छित लक्ष्य तक ले चलते हैं। धर्म की 
क्षमता में संदेह करने का कोई कारण होना ही नहीं चाहिए। 

धर्म के विषय में चर्चा करते हुए एक बात और है जिस पर विशेष 
ध्यान दिया जाना चाहिए, वह यह है कि जो धर्म दूसरे धर्म की राह में 
आए वह धर्म नहीं, वह तो कुमार्ग है। जो दूसरे धर्म के विरुद्ध नहीं, वही 
सच्चा या असली धर्म है- 

धर्म यो बाधते धर्मों न स धर्म: कुवर्त्म तत्‌। 
अविरोधात्‌ तु यो धर्मः स धर्मः सत्यविक्रम॥29 

तपस्वी लोमश युधिष्ठिर के साथ वार्तालाप करते हुए उशीनर के 
राजा शिबि' की कथा सुनाते हैं। एक कबूतर (जो छद्म वेश में अग्नि 
था), बाजु (जो छद्मवेश में इंद्र था) द्वारा पीछा किए जाने पर, बचने 
के लिए राजा शिबि की शरण में पहुंचता है। वास्तव में इन्द्र व अग्नि 
दोनों शिबि की धर्म के प्रति भक्ति व श्रद्धा की परीक्षा लेना चाहते थे। 
बाजु के द्वारा बार-बार कबूतर को छोड़ देने के लिए जोर देने पर भी 
राजा शिबि ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि उनका मानना था कि 
“शरणागत की रक्षा करना' उनका धर्म था। उधर बाज अपना पक्ष रखते 
हुए कहता है कि व्यक्ति को अपने शरीर की रक्षा करने के लिए भोजन 
की जरूरत होती है। कबूतर को प्रकृति ने मेरा आहार बनाया है अतः 
मैं स्वयं को भूखा रखकर अधर्म नहीं करना चाहता। प्रश्‍न यह है कि 
क्या यह शरणागतरक्षा धर्म कहलाएगी? क्योंकि इससे दूसरे का धर्म 


प्रभावित हो रहा है, एक प्राणी को अपने भोजन 
दर्द सहना पड़ेगा।? जन से दूर रहकर भूख का 


मे 'धर्म' दुराराध्य हो जाता है। उचित ही कहा 

कठिन है २० को परिभाषित करना सांप को पैर खोजने की तरह 
अहेरिव हि धर्मस्य पद दु:खं 0. | 

इ कारण चिंतक यह घोषणा करने ना हैं कि सत्य, जो 

धर्म (कप है तया जिससे निमुखा, मिकी की “नहीं दी ऽजा 


. १9७० धर्म 


सकती- वह है जो सबके कल्याण की राह दिखाता है, अन्य सब 
पारिभाषिक सत्य मात्र है- 
न सत्यं केबलं सत्यमनृतं न तथानृतम्‌। 
हितं यत्‌ सर्वलोकस्य तदृतं शेषमन्यथा॥'' 
अर्थात्‌ 'सत्य अपने आप में सत्य नहीं। अनृत भी ऐसा नहीं। सबके 
लिए जो कल्याणकारी है वही सत्य है। शेष सब इससे अलग है।' 
'धर्म' को केवल पढ़कर नहीं समझा जा सकता- 
'न धर्मः परिपाठेन शक्यो भारत वेदितुम्‌? 
इसके पालन का अभ्यास करना होता है। यह धर्म ही है जिसके 
पालन से समाज का संपोषण होता है- 
धारणाद्‌ धर्म इत्याहुर्धमो धारयते प्रजाः। 
जो धर्म की ओर प्रेरित नहीं होते वे अन्न के दानों में थोथे दानों की 
तरह हैं तथा पक्षियों में कठपुतली (बनावटी पक्षी) की तरह- 
पुलाका इव धान्येषु पुत्रिका इव पक्षिषु 
तद्विधास्ते मनुष्याणां येषां धमो न कारणम्‌ 
धर्म में कोई किसी का सहायक या साथी नहीं होता। व्यक्ति को 
अकेले ही इसके साथ चलना होता है या इसका पालन करना होता है- 
एक एव चरेद्‌ धर्म नास्ति धर्मे सहायता)” 
.जब तक मनुष्य का जीवन है तब तक धर्म का पालन करते रहना 
चाहिए 
मुख्यरूप से धर्म के दो प्रकार होते हैं- प्रवृत्तिलक्षण और 
निवृत्तिलक्षणा** कर्त्तव्य-अकर्त्तव्य-अर्थात्‌ क्या करना चाहिए क्या नहीं 
करना चाहिए। उनमें भी परिस्थितियों के कारण दोनों की भूमिकाएं बदल 
सकती हैं- एक दूसरे का विपर्यय हो सकता है। किन्हीं परिस्थितियों या 
किसी कालखंड में अधर्म धर्म का चोगा धारण कर ले सकता है। चोरी, 
झूठ और हिंसा जैसे निंदनीय कर्म भी व्यक्ति के या निर्दोष जनों के 
प्राणसंकट के समय ' धर्म के कार्यों" में परिगणित हो सकते हैं। इसी तरह 
की परिस्थितियां विश्वामित्र जैसे ऋषि के द्वारा कुत्ते के मांसभक्षण या 
अहिसा«पुजासीमहातमा-गांचरी। केद, हयात, का , वध करने जैसे 
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कार्यों को वैधता प्रदान करती हैं। पहली परिस्थिति में भूख मिटाना तथा 
प्राण बचाना उद्देश्य था तो दूसरी स्थिति में गाय को कष्टदायी दर्द से 
छुटवाना उद्देश्य था। इसी प्रकार जब द्रोण सेना की तबाही कर रहे थे 
तब उसकी रक्षा के लिए युधिष्ठिर द्वारा बोला गया वाक्य ' अश्वत्थामा 
मारा गया” - अधर्म नहीं धर्म की श्रेणी में ही माना जाएगा। महाभारतकार 
ने ऐसे धर्म को, जो सामान्य परिस्थिति में निंदनीय होता है, नाम दिया 
है आवस्थिक धर्म- 
“आदानमनृतं हिंसा धमो ह्यावस्थिकः स्मृतः' 
महाभारत टीकाकार नीलकण्ठ ने इस शब्द को इस प्रकार व्याख्यायित 
किया है- अवस्थाविशेषे भवः - विशिष्ट अवस्था से संबद्ध- 
प्राणत्यागादौ अधर्मस्यापि स्तेयादेर्धर्मत्वात्‌3 


जब प्राणों पर संकट हो तब चौर कर्मादि अधर्म भी धर्म बन जाते 
॥ ० 


च समुदाय पर उनका बहुत नियंत्रण रहता है चाहे उनके सदस्यों में 


परंपराएं व्यक्ति द्वारा, चिरकाल 
से स्वीकृत एवं पूजनीय मानदण्डों के पालन सुनिश्चित 
हैं। रोचक तथ्य यह है कि ह ती 


लगाई जब इस्लाम ' * के अन्य 

रहा था। वहां भी एक या दो लोग ऐसे थे जो 

का साहस नहीं कर सके क्योंकि उन्हे जाति es 

होने का भय था जिससे उनका जीवन काफ़ी कठिन हो जाता हे 
शास्त्रों में बल देकर कहा गया है कि व्यक्ति को जीवन का हर 

सित हे, लिए कितो अशा मेमा स ती हर 


8७ धर्म 


भी धर्म का पालन करते रहना चाहिए। सबके प्रति समता का व्यवहार 
करना चाहिए क्योंकि बाह्य चिन्हों या प्रतीकों का कोई महत्त्व नहीं- 
दुःखितोऽपि चरेद्‌ धर्म यत्र कुत्राश्रमे रत 
समः सर्वेषु भूतेषु न लिङ्गं धर्मकारणम्‌॥ 
धर्म से व्यक्ति को इतना कुछ प्राप्त हो सकता है जितना उसने सोचा 
भी न हो- 
असंकल्प्यमचिन्त्यञ्च फलं धर्मादवाप्यते। 
यह धर्म ही है जो हर स्थिति में सुरक्षा-प्रदान करता है। कौसल्या 
अपने पुत्र राम के चौदह वर्ष के वनवास के लिए जाते समय उसे विदा 
करती हुई 'धर्म' को ही संबोधित करती है- 
यं पालयसि धर्म त्वं प्रीत्या च नियमेन च 
स वै राघवशार्वूल धर्मस्त्वामभिरक्षतु॥'” 
हे श्रेष्ठ रघुवंशी वह धर्म जिसका तुम प्रेमपूर्वक व नियम से पालन 
करते रहे हो, वह तुम्हारी रक्षा करे।' 
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दान 


संस्कृत में दान पर बहुत अधिक बल दिया गया है। उसके पीछे 
भावना यही है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति व साधन उन लोगों के साथ 
बांटे जो निर्धन तथा वंचित हैं क्योंकि संपत्ति अथवा अन्य साधन प्रकृति 
ने सबके उपभोग के लिए ही दिए हैं। हां, दान व्यक्ति की अपनी स्वतंत्र 
इच्छा (संकल्प) से ही दिया जाना चाहिए। अपने हिस्से में से किसी को 
कुछ देने अथवा किसी के साथ अपनी वस्तुओं को बांटने में कोई 
बाध्यता नहीं होती सिवाय इस आंतरिक इच्छा के कि देने वाले को 
पुण्य-प्राप्ति होगी। हां, दानकर्ता या लोकोपकारक की इच्छा सदैव स्वार्थ 
से मुक्त नहीं होती। दान देते हुए दानकर्ता के मन में भाव हो सकता है 
कि वह उसका तथा उसके सगे संबंधियों का कल्याण करेगा। 

दान की परिभाषा इस प्रकार दी गई है- 

परानुग्रहबुद्धया स्ववित्तपरित्यागो दानम्‌'-दूसरों के प्रति अनुग्रह 
बुद्धि से अपने धन का त्याग करना ही दान है-'अनुग्रहार्थ 
दानमः। भारत के प्राचीन चिंतक इस विषय में विशेष सतर्क रहे हैं कि 
दानकर्ता अपने मन में अपने दानकर्म के कारण प्रार्थी-जनों या कम 
सौभाग्यशालियों के मध्य स्वयं को श्रेष्ठ मानने का दंभ न पाल लें 
क्योंकि इससे अहंकार के बीज पनपने लगते हैं जिसके कारण पुण्यकमों 
का प्रभाव नष्ट हो जाता है। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ ने इस विषय पर 
प्रभावशाली ढंग से आदेश दिया है। जब शिष्य शिक्षा समाप्त कर घर 
लौरने की तैयारी करता है तब गुरु आदेश देते हैं- 

श्रद्धया देयम्‌, अश्रद्धयाऽदेयम्‌ श्रिया देयम्‌ हिया देयम्‌ भिया 
देयम्‌- सम्मानपूर्वक दो, असम्मानपूर्वक 
नम्रता से दो, भय से दो। वास्तव में दान के वर्गीकरण के पीछे यह 
भावना है। भगवद्गीता में दान की तीन श्रेणियां बताई हैं-सात्त्विक, राजस 


तथा तामस। सात्त्विक दान वह है जो उचित समय पर उचित 
कर्त्तव्य भावना से दिया जाता है जिससे बदले में प्रत्युपकार की अपेक्षा 


नहीं होती शट क 
नहीं ता. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA. 
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दातव्यमिति यद दानं दीयतेऽनुपकारिणे। 
देशे काले च पात्रे च तद्‌ दानं सात्त्विक स्मृतम्‌॥।' 
राजस दान वह है जो प्रत्युपकार की भावना से अथवा किसी फल 
(प्रयोजन) को ध्यान में रख अथवा अनिच्छा से दिया जाता है- 
यत्‌ तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः। 
दीयते च परिक्लिष्ट तव्‌ राजसमिति स्मृतम्‌॥ 
तामस दान वह होता है जो अनुचित काल या स्थान में या पात्र को 
निरादरपूर्वक या अवज्ञा (तिरस्कार) पूर्वक दिया जाता है- 
अदेशकाले यद्‌ दानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 

न य अवज्ञातं तत्‌ तामसमुदाहृतम्‌॥* 
ह प्रयोजनमूलक दान की भी एक श्रेणी होती है जिसका 
क Fn होते हैं। स्कंदपुराण 6 प्रकार के प्रयोजनमूलक 
रन, 'अर्थदान', ' कामदान, 'ब्रोडादान', हदा तथा ' भयदान' 

धर्मदान' वह है जो कर्त्तव्यभावना से- विद ता 
04 दिया जाता है इसमें दानकर्ता का अपना कोई स्वार्थ नहीं रहता 
क्षय प्रयोजनम्‌। ' अर्थदान' लोभवश एक धनी व्यक्ति को 


सर्वश्रेष्ठ दान वह कहा जाएगा जो अत्यंत नम्तापूर्वक 
; 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized br Dstt व्यक्ति 
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या संस्था को आत्मानुग्रह के लिए दिया जाता है अर्थात्‌ दान देकर स्वयं 
अनुगृहीत होने का भाव जहां विद्यमान हो। भास के स्वप्नवासवदत् 
नाटक में यह दान का प्रकार भली-भाँति व्यक्त हुआ है। प्रसंग है 
कांचुकीय की घोषणा का कि मगधदेश को राजकुमारी पद्मावती 
राजमाता के आश्रम में उनसे भेंट करने आई है तथा आश्रमवासियों को 
दान देकर स्वयं को अनुगृहीत करना चाहती है- 
' आत्मानुग्रहमिच्छतीह नुपजा कस्याद्य कि दीयताम्‌" 
प्राचीन शास्त्र दान देकर शेखी बघारने का निषेध करते हैं- | 
“न दत्वा परिकीर्तयेत्‌’ 
क्योंकि इससे यश नष्ट होता है- "कीर्तिर्‌ हृसति कीर्तनात्‌ सब 
दानों में श्रेष्ठ दान 'ज्ञान-दान' कहा गया है- 
सर्वेभ्योऽपि हि दानेभ्यो ब्रह्मदानं विशिष्यते। 
और यह 'ज्ञानदान' कम से कम स्वार्थभावना से दिया जाना चाहिए! 
जो आजीविका के लिए ज्ञान को बेचता है वह तो बनिया है जिसका 
माल है ज्ञान- 
यस्यागमः केवलजीविकायै तं ज्ञानपण्यं वणिजं वदन्ति 
अग्निपुराण के अनुसार जो वेद, संगीत और नृत्य की शिक्षा देता है 
वह स्वयं को स्वर्ग का अधिकारी बनाता है। यहां “ज्ञानदान' का अर्थ 
केवल पढ़ाना नहीं है। यह पुस्तक के उपहार देने के रूप में भी हो 
सकता है- स्वयं-रचित पुस्तक का दान भी 'ब्रह्मदान' या 'ज्ञानदान' 
कहलाता है- 
लिखित्वा पुस्तकं दत्त्वा भुक्तिमुक्तिमवाण्तुयात 
वेदशास्त्रं नृत्यगीतं योऽध्यापयति नाकभाक॥? 
पुस्तक का उपहारकर्ता आनंद पाता है, स्वर्ग पाता है। यह भी नहीं 
कि यह अनुग्रह व्यक्ति को एक बार करता होता है, यह तो बार-बार 
किया जाना चाहिए। सूर्य पानी सोखकर हजारगुना लौटाता है- 


सहस्रगुणमुत्सरष्टुमादत्ते हि रसं रविः 
कालिदास ने यही कहा है परंतु वेद तो बहुत पहले यह शिक्षा दे 


बधं हाथों TF ? 
चुका: (हैः क़िः “सौ से 0 कूमाओ और हजार हाथों से बांट दो SA 
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शतहस्त समाहर सहस्रहस्त संकिर।॥! 
दान बिल्कुल सहजता से, स्वेच्छा से, दिया जाना चाहिए- इतनी 
सहजता से कि दानकर्ता याचक के कहे बिना ही उसकी आवश्यकता 
को अनुभव कर या समझकर उसकी पूर्ति कर दे। 
“तं धिगस्तु कलयन्नपि वाछामर्थिवागवसरं सहते य: ४ 
धिक्कार है उसे जो इच्छा को समझते हुए भी याचक को कहने का 
(= मांगने का) अवसर देता है। 
भारतीय मानस में पुनर्जन्म में विश्वास गहराई से गड़ा हुआ है। कहा 
जाता है कि इस जन्म में जिसे हाथ फैलाकर मांगना पड़ता है कि “मुझे 
दो'- यह इसी कारण है कि पिछले जन्म में उसने याचकों को खाली 
हाथ लौटा दिया होगा यह कहते हुए कि 'मेरे पास देने को नहीं है", “मेरे 
पास देने को नहीं है! याचको को खाली हाथ लौटा देने का ही प्रतिफल 
है कि उन्हें दूसरों से भिक्षा मांगने की दुर्दशा झेलनी पड़ती है- 
अक्षरद्वयमभ्यस्तं नास्ति नास्तीति यत्‌ पुरा। 
तदिदं देहि देहीति i 


यह विचार उन लोगों के लिए चेतावनी होगी जो याचकों को खाली 
हाथ लौटा देते हैं। शायद यह ध्यान में 


आध्यात्मिक उन्नयन होता है जो जीवन में परर सफ फलस्वरूप 


' दान देने के सिद्धांत -सिद्धांत 
की भी पुष्टि होती है कि आपने जो बोया है लाक पाओगे, 
जिससे मुक्ति संभव है ही नहीं। केवल कर्मसिद्धांत ७ 


व्यक्ति पर विश्वास रखकर 
ही Prof. तको साचक को अपने द्वार, से. तही *्लोटानी चाहिए! USA 
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यदि किसी ने कुछ देने का संकल्प या प्रण लिया है तो वह किसी 
भी कीमत पर पूरा करना चाहिए। प्रणभंग करना किसी भी परिस्थिति में 
उचित नहीं क्योंकि उसके परिणाम भीषण होते हैं। अग्निपुराण घोषणा 
करता है कि जो देवताओं, गुरुजनों व माता-पिता को कुछ देने का 
संकल्प करके भी नहीं देता, उसकी सौ पीढियो का नाश हो जाता है। 
कुलानां तु शतं हन्यादप्रयच्छन्‌ प्रतिश्रुतम्‌। 
देवानां च गुरूणां च मातापित्रोस्तथैव! 
यहां वह भी ध्यातव्य-है कि दान देना अपने आप में अच्छा कर्म 
नहीं यदि वह सुपात्र को नहीं दिया जाता। “सुपात्र' को देने की बात 
प्राचीन शास्त्रों में बार-बार दोहराई गई है- 
पात्रप्रतिगता विद्या पात्रप्रतिगतं धनम्‌ 
विद्या और धन पात्र (योग्य) को ही दिए जाने चाहिए। अपात्र या 
अयोग्य को दिया गया दान प्रतिकूल परिणाम देता है- 
कुपात्रेषु तथा दत्तं दानं कुफलदं भवेत्‌] 
दानशील उसे कहा जाता है जो केवल धन ही नहीं अपितु अपने 
पत्नी-पुत्र, तक दे डालता है और अपने लिए कुछ भी नहीं बचाता- 
याचकेभ्यो ददात्यर्थं भार्या पुत्रादिकं त्वपि 
न संगृह्णाति च यत्किञ्चव्‌ दानशीलः स उच्यते॥“ 
भारतीय परंपरा में ऐसे बहुत से दानियों के उदाहरण हैं। दधीचि, 
बलि, कर्ण और अनेक कई ऐसे हैं जो अपनी दानशीलता के कारण 
पौराणिक आख्यानों के नायक बन गए हैं। शताब्दियों से अगणित 
लाखों-करोडों लोगों द्वारा याद किये गये वे लोग लोकप्रसिद्ध व्यक्तित्व 
बन गए हैं। 
जहां तक कर्ण का प्रश्‍न है उसे स्वयं भी अच्छी तरह ज्ञात था कि 
इन्द्र कभी भी याचक बनकर उसे धोखा दे सकता है। उसके पिता सूर्य 
ने भी उसे इस विषय में सावधान किया था। तब भी इन्द्र के याचक 
के वेष में आने पर कर्ण अपने शरीर के अंगभूत कवच-कुंडल उतार 
कर देने में संकोच नहीं करता। कवच-कुंडल उतार कर देने में उसकी 
0 त्वचा" का/ छिलना/ परिहार. था र गत भो..याचक 'को,खाली »हाथ 
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न लौटने” के प्रण का पालन करने के लिए यह “परम वलिदान' वह 
करता है। उसका यह बलिदान और भी हृदयविदारक इसलिए था कि 
स्वाभाविक रक्षाकवच के अभाव में शत्रु द्वारा आक्रमण होने पर उसकी 
मृत्यु अवश्यंभावी थी। इस असुरक्षा को वह टाल सकता था यदि उससे 
जो मांगा गया था, उसे वह न देता। याचक को दान देने की दुढ़ प्रतिज्ञा 
के कारण ही कर्ण जैसे महान्‌ व्यक्ति विश्वासघात के पात्र बने हैं। ऐसा 
न होता तो वामन वेषधारी विष्णु द्वारा बलि को ठगा न जाता। विष्णु ने 
बलि से केवल तीन पग जगह मांगी थी। उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर 
लेने से ही बलि, जिसके मन में कोई संदेह था ही नहीं, ने अपने याचक 
के उस दृश्य को देखा जिसमें उसके तीन पग इतने बड़े हो गए कि 
संपूर्ण चुलोक, अंतरिक्षलोक तथा पृथिवी उसकी परिधि में आ गए और 
स्वयं उसे (दानशील बलि को) पाताल-लोक में ढकेल दिया गया। इसी 
तरह सुप्रसिद्ध ऋषि दधीचि ने देवताओं को अपने शरीर की हडिड्यां 


उस वज्र से ही इन्र ने वृत्र तथा अन्य राक्षसों का वध किया। 'दान दो! 
“दान दो' ये आवाजें दिलीप के महल में कभी बंद नहीं होती थीं। 
मंत्रघोष व धनुघोष के साथ “दान दो' यह घोष सदैव उसके प्रासाद में 


त्रयो घोषा न जीर्यन्ति दिलीपस्य निवेशने 

मंत्रधोषो धनुर्घोषो दीयतामित्ति बै त्रयः॥” 
कर्मकांडपरक ग्रंथों में ' विश्वजित्‌’ नामक यज्ञ के विषय में विवरण 
क है जिसमें एक राजा को विश्व जीतने की प्रक्रिया में जो कछ 
आप्त हुई, वह सब (अर्थात्‌ सर्वस्व मे डे 
सबका परित्याग करना होता हे योती हे 


में झोंक देना होता है। कालिदास ने अपने रघुवंश मे, परक 


किया है। राजा रघु ने अपना सर्वस्व दान किया ही 
का एक युवा स्नातक आया तथा उसके ] 
की मांग रखी क्योकि उसे वह अपने गुरु को दक्षिणा, 
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थी। रघु के पास कुछ भी बचा नहीं था पर तब भी वह आए हुए याचक 
के खाली हाथ नहीं लौटाना चाहता था। वह भी उस याचक को जो 
अपने गुरु को दक्षिणा-प्रदान करने जैसा सत्कर्म करने का इच्छुक था। 
अतः रघु ने उक्त राशि को कुबेर (धन के देवता) पर आक्रमण करके 
प्राप्त करने का संकल्प किया। आक्रमण की आवश्यकता ही नहीं पड़ी 
क्योंकि उसी रात राजा के कोष में स्वर्णवर्षा हो गई। कालिदास ने यहां 
विवरण दिया है कि रघु कौत्स को वह सारा सोना देना चाहते थे परंतु 
वह केवल अनुबद्ध राशि ही लेना चाहता था। फिर यह समझाए जाने पर 
कि बकाया राशि उसके गुरु के आश्रम की देखरेख के काम आ सकेगी, 
उस (कौत्स) ने उस सम्पूर्ण राशि को ग्रहण किया। 

धन की तीन गतियां बताई गई हैं। प्रथम, यह दान में दिया जा 
सकता है, दूसरा उपभोग में इसे व्यय कर सकते हैं और तीसरी इसका 
विनाश (अपव्यय) हो सकता है। जो न दान देता है, न उसका उपभोग 
करता है उसके लिए तीसरी गति है- 

दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य। 
यो न ददाति न भुंक्ते तस्य तृतीया गतिर्भवति॥४ 

जैसा कि ऊपर देखा जा चुका है कि धन के दूसरे उपयोग अर्थात्‌ 
“स्वयं भोगने' से दान देना ही श्रेष्ठ माना जाता है। 

भारत में सदियों से शैक्षणिक-संस्थाओं का पोषण निजी दानों के 
द्वारा होता रहा है। राज्य का उसमें योगदान सदा नगण्य ही रहा है। 
गुरुकुल, पाठशाला च चतुष्पाठी आदि संस्थाएं सब दान पर ही 
'फलती-फूलती रही हैं। कुछ तो आज भी उसी तरह दान द्वारा चल रही 
है। आश्रमों के विषय में पहले भी और आज भी यही दानसंस्था सक्रिय 
रही है। इसी प्रकार यात्रियों के लिए विश्रामशालाएं या धर्मशालाएं 
बनवाना भी दानकर्म से संबद्ध रहा है। आज यद्यपि यह कम जुरूर हुआ 
है पर फिर भी दानशील लोग धर्मशालाएं बनवाते ही हैं। भूखों को खाना 
'खिलाना, प्यासों के लिए प्याक बनवाना तथा गरीब व अभावग्रस्तों को 
भिक्षा देना, दान के अन्तर्गत ही आता है। धनी व ऐश्वर्यवान्‌ जनों के 
लिए.पुए्यार्जन.क्रने,का. विचार एक बड़ा अभिप्रेरक रहा है तभी वे ऐसे 
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परोपकारी कार्य करते रहे हैं। 
प्राचीन भारत में उपनिषदों के समय से ऋषियों ने अन्न के प्रचुर 
भण्डारों को एकत्रित करने की आवश्यकता का अनुभव किया जैसा कि 
तैत्तिरीयोपनिषद्‌ (3.9) में कहा गया है- 
अन्नं बहु कुर्वीत तद्‌ व्रतम्‌ 
यही उपनिषद्‌ आगे कहता है कि कभी भी किसी को भोजन या 
अन्न के लिए मना नहीं करना चाहिए। जो कोई भी घर पर आए उसे 
पर्याप्त भोजन दिया जाना चाहिए। यह व्रत है जिसका पालन किया जाना 
चाहिए- 
न कंचन वसतो प्रत्याचक्षीत, तद्‌ व्रतम्‌ (3.20) 
ऋग्वेद के एक मन्त्र के अनुसार जो दूसरों को अन्न नहीं देना 
चाहता, उसका अन्न प्राप्त करना व्यर्थ है। वास्तव में यह उसका वध 
है। वह न देवता को प्रसन्न करता है, न मित्र को। जो अकेले खाता है, 
वह प्राप खाता है- 
मोघमन्नं विन्दते अप्रचेता 
सत्यं त्रवीमि वध इत्‌ स तस्य। 
नार्यमणं पुष्यति नो सखाय॑ 
भवति केवलादी॥” 
EE क नहीं अपितु नौ मन्त्रों वाला यह संपूर्ण सूक्त ' दान' 
| जत्रण कर व्यक्तियों को प्रेरित करता है कि उन्हें अपना 


म दूसरे दान दे नहीं) ' 
इस विचार की निंदा करता है। वह कहता है- ४404, 
हमारे दोनों हाथ एक समान हैं, तो भी एक समान 


कार्य करने की 
शक्ति उनमें नहीं। गायें 
CC-0. Prof. ० समान दो गाये. एक सुमान दूध<नहीं, देती! ण्द्दे 


क्न 


RN NNN 


9[5 दान . 


जुड़वां भाई होने पर भी समान शक्ति वाले नहीं होते। एक वंश या कुल 
की सन्तानें होकर भी दोनों एक समान दाता नहीं होते।' अतः यदि स्वयं 
के पास अन्न हो तो भूखे या जुरूरतमंद को देना ही चाहिए। इसी 
प्रकरण को आगे बढ़ाते हुए सूक्त कहता है- 

“जो अन्न चाहने वाले को अन्न नहीं देता अथवा अतिथि को 
देखकर भी भोजन नहीं कराता, उसे कभी खुशी नहीं मिलती। कठोर 
व्यवहार से कष्ट पहुंचाते हुए याचक को अन्न न देकर, उसके सामने 
स्वयं खाने वाले व्यक्ति को आनन्द नहीं मिल सकता।' 

और भोजन केवल अन्य मनुष्यों के साथ ही नहीं बांटना होता, 
भोजन आरंभ करने से पहले व्यक्ति को चिड्यों, चींटियों तथा पशुओं 
के लिए भी कुछ अंश अर्पित करना होता है। सनातन हिंदू परिवारों में 
पंचग्रास निकालने की प्राचीन परंपरा विद्यमान रही है और आज तक 
प्रचलित है। इस परंपरा के भीतर की पृष्ठभूमि में वह चिंतन है जो 
बृहदारण्यकोपनिषद्‌ में वर्णित हुआ है- कि अन्न हर प्राणी के लिए होता 
है, इश्वर ने इसे सबके लिए बनाया है- 

इदमेवास्य तत्‌ साधारणमन्नं यदिदमद्यते? 

इसी विचारधारा के प्रसंग में गीता की वह उद्घोषणा भी है कि "जो 
केवल अपने लिए पकाते हैं, वे पापी केवल पाप को खाते हैं'- 

भुंजते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणार्तः' 

मनुष्य वैश्विक व्यवस्था का अंशमात्र है। उसे जो कुछ इस व्यवस्था 
से प्राप्त होता है, उसे सबके साथ मिलबांट कर भोगना चाहिए। 

यद्यपि दानगुण की प्राचीन चिंतकों ने बहुत प्रशंसा की है तथापि 
“दानप्रक्रिया' में उन्होंने कुछ संशोधन अथवा कुछ अनुवृद्धियां भी प्रस्तुत 
की हैं। ये तीन प्रकार की हैं। प्रथम, दान दिए जाने वाला धन स्वयं 
उपार्जित हो। दूसरा, दान व्यक्ति की सामर्थ्य के अनुरूप हो, ऐसा न हो 
कि बाद में व्यक्ति को पछताना पड़े- 

«दानं सत्त्वमितं दद्यान्न पश्चाततापदूषितम्‌' 

तीसरा, धन का उपहार या दान देने से व्यक्ति के अपने सगे-संबंधी 

या अन्यों, को कोई संताप या कष्ट न हो- 
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अपराबाधमक्लेश स्वयत्नेनार्जित धनम्‌। 
स्वल्पं बा विपुलं वापि देयमित्यभिधीयते॥ 
शक्तेऽपरजने दाता स्वजने दु:खजीविनि। 
मध्वापानविषादः स धर्माणां प्रतिरूपकः।।23 
“जो दूसरे आत्मनिर्भर लोगों को दान देता है जबकि उसके अपने 
स्वजन कष्टपूर्ण जीवन बिता रहे होते हैं, वह धर्म की प्रतिकृति मात्र है, 
एक मिथ्या धर्मात्मा है, मधु पीने वाला और विष निगलने वाला।' 
प्राचीन शास्त्रों ने इस बात पर जोर देना भी जरूरी समझा है कि 
व्यक्ति दान लेने की स्थिति में भी क्यों न हो पर उसे उससे बचना 
चाहिए- 
्रतिग्रहसमथोऽपि न प्रसज्येत्‌ परिग्रहे” 
ऐसा व्यक्ति अपने लिए उन समृद्ध लोकों को अर्जित कर लेता है 
जहां दानशील जाते है। 
दान भारतीयचिंतन की आधार-शिला है। यह एक कर्तव्य है- “दानं 
धर्मः' जो व्यक्ति को करना चाहिए। इसके बिना यश नहीं मिलता- “न 
दानेन विना यशः यह स्वेच्छा से दिया जाना चाहिए, मुस्कुराते हुए 
"स्मितेन" तथा क 'सत्कारपूर्वम्‌'। न देने वाले की निंदा की 
जितना कि उसका- 
तेन भूमिरतिभारवतीयं न दुमैर्‌ न 'गिरिभिर्न समुद्रैः [2 


तीन अक्षर वाले 'अराति' शब्द से बढ़कर अन्य कोई शब्द 
ऱ ब्द अदाता 
के प्रति घृणा को व्यक्त करने में समर्थ नहीं है। ' अराति' 


शब्द का 
अर्थ है- “वह जो देता नही - “नास्ति रातिर्वानं यस्या! 
भारतीय समाज ने ऐसे व्यक्ति को शत्रु माना है। र 
संदर्भ- 
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भारतीय-परपरा ने सदा से आचार या सदाचार पर बहुत बल दिया 
है। इसीलिए सच्चरित्र या सदाचार को परम गुण के रूप में उद्घोषित 
किया गया है-' आचार: परमो धर्मः। आचारहीन व्यक्ति को, पवित्रतमों 
में पवित्र वेद भी पवित्र नहीं कर सकते- 
“आचारहीन न पुनन्ति वेदा: !2] 
शास्त्रों ने जिस आचार को परमधर्म घोषित किया है वह परंपरा द्वारा 
अनुमोदित तथा संहिताबद्ध नियमों का वह समूह है जिसका नियमित 
अभ्यास करके ही व्यक्ति आचारवान्‌ बनता है। ये नियम मानव जीवन 
की गुणवत्ता में सुधार के लिए मनुष्य के व्यक्तिगत आचरण को 
नियमित करने के लिए रचे गए हैं। ये उसे समाज की उस व्यवस्था के 
समान स्तर पर ले चलते हैं जो सामाजिक गतिविधि को निर्विघ्न तथा 
सामान्य रूप से चलते रहने के लिए कल्पित की गई है। व्यक्ति के 
आचरण की उत्तमता, समाज के कल्याण में उसकी उपयोगिता के प्रसंग 
में ही जानी जाती है। 
काल की कसौटी पर कसे इस प्राचीन संहिताशास्त्र के द्वारा विहित 
'आचार-धर्म' का पालन करके व्यक्ति अधिक शांत जीवन व्यतीत कर 
पाता है। यह आचार .ही है जो उसे अनुशासित करता है, उसे संयमित 
रखता है। यह उसके भीतर से ही उपजता है। देवीभागवतपुराण के 
अनुसार जो आचार, सदाचार, का पालन करता है वह हमेशा पवित्र, 
हमेशा सुखी रहता है- 
आचारवानू सदा पूत: आचारवान्‌ सदा सुखी? । 
विष्णुधर्मोत्तरपुरण के अनुसार सब सुलक्षणों से युक्त व्यक्ति भी 
यदि आचारहीन है तो न तो वह विद्या लाभ कर सकता है और न कोई 
अन्य अभीष्ट की प्राप्ति कर सकता है। ऐसा व्यक्ति नरकगामी होता है- 
सर्वलक्षणयुक्तोऽपि नरस्त्वाचारवर्जितः। 
ज प्राप्नोति तथा विद्यां न च किचिवभीप्सितम्‌॥' 
इसके विपरीत एक चरित्रवान्‌ व्यक्ति, आचारवान्‌ 
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दीर्घायु, सम्मान तथा सभी सांसारिक ऐश्वर्यों का भोग करता है- 
आचारः स्वर्गजनन आचारः कीर्तिवर्धनः। 
आचारश्च तथायुष्यो धन्यो लोकसुखावहः। 
आचारयुक्तस्त्रिदिवं प्रयाति 
आचारवानेव शवत्यरो गः। 
आचारवानेव चिरं तु जीवेद्‌ 
आचारवानेब भुनक्ति लक्ष्मीम्‌ 
मनु तो आचार को धर्म का मूल कारण बताते हैं- 
“आचार-प्रभवो धर्मः' 
आचार की यह अत्यधिक प्रशंसा हमारे सामने प्रश्न प्रस्तुत करती 
है कि आखिर यह आचार है क्या? इसका निर्वचन दो प्रकार से किया 
जाता है-'आचर्यते अनेन' तथा 'आचरति अस्मिन्‌' अर्थात्‌ वह ` 
जिसके द्वारा (जीवन) संचालित किया जाता है और जिसमें व्यक्ति 
अपना व्यवहार-संचालन करता है।' | 
मनु अपने ग्रन्थ (मनुस्मृति) के महत्त्व को रेखांकित करते हुए इसी 
तथ्य पर ध्यान आकर्षित करते हैं कि यहाँ विधान (४४) तथा चरित्र 
के शाश्वत नियम दोनों का वर्णन हुआ है- 
‘आचारश्चैव शाश्वतः” 
मनु के टीकाकार कुल्लूक शाश्वत की व्याख्या करते हुए कहते हैं 
कि यह वह नियम है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है- 
“पारम्पर्यागतः' ; 
आगे बढ़ते हुए मनु उसे उत्कृष्ट विधान (या नियम) बताते हुए 
उसके ढांचे की ओर संकेत करते हैं। यह वह विधान है जो पावन 
परंपरानुसार अपौरुषेय ग्रन्थों में बताया गया है- 
श्रुत्युक्तः स्मार्त एव र्च 
मनु का आदेश है कि जो भी व्यक्ति आत्मवान्‌ (= जितेन्द्रिय) है 
उसे सावधानी से इसका पालन करना चाहिए- 
तस्मादस्मिन्‌ सदा युक्तो नित्यं स्यादात्मवान्‌_द्विज॥/ 
एक ब्राह्मण जो आचरण के नियमों अर्थात्‌ आचार से विमुख होता 
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है वह वेदों के फलों का भोक्ता नहीं होता जबकि जो आचार का पालन 
करता है वह संपूर्ण फल प्राप्त करता है। महाभारत के बिम्बविधान का 
प्रयोग करें तो कह सकेंगे कि वैदिक मन्त्र आचारहीन व्यक्ति को मृत्यु 
के समय छोड्‌ कर चले जाते हैं जैसे पंख निकल आने पर पक्षी घोंसला 
छोड़कर उड़ जाते हैं- 

नीडं शकुन्ता इव जातपक्षाश्छन्दास्येनं प्रजहन्त्यंतकाले' 

सदाचार आचार ही है परंतु “सत्‌' भाग की व्याख्या विभिन्न प्रकार 
से की जाती है। इसमें समास का तीन तरह से विग्रह किया जा सकता 

संश्चासौ आचारश्च सदाचारः-आचार, आचरण जैसा यह है। सद्‌= 
सम्यक्‌ आचारः सदाचारः, अच्छा आचरण, सतां-साधूनाम्‌ आचार इति 
सदाचारः - सज्जनों का आचरण। विष्णुपुराण की व्याख्या इन सब 
निर्वचनों का समाहार करते हुए स्पष्ट कहती है- 

'साधवः क्षीणदोषास्तु सच्छब्दः साधुवाचकः। 
तेषामाचरणं यत्तु सदाचारः स उच्यते॥। 

अर्थात्‌ साधु, सज्जन पुरुष वे होते हैं जिनमें कोई दुर्बलताएँ कोई 
अवगुण नहीं होते, सत्‌ ऐसे ही सज्जन लोगों का वाचक शब्द है “उन 
सज्जन या साधु जनों का आचार ही सदाचार होता है। मनु के अनुसार 
सदाचार वह है जो श्रुति-स्मृति द्वारा प्रतिपादित है- “श्रुतिस्मृत्युदित: "2 
ठीक यही उन्होंने आचार के संबंध में कहा है- 

श्रुत्युक्तः स्मार्त एव च"। केवल कुछ शब्दों का अंतर ही है 
वरना दोनों शब्द आचार, सदाचार एक ही हैं। देवताओं द्वारा निर्मित देश 
ब्रह्मावर्त जो दो दिव्य नदियों सरस्वती और दृषद्वती के मध्य विद्यमान 
है-इसमें रहने वाले चारों वणां तथा अन्य मिश्रित जातियों के मध्य 


परंपराक्रम से प्राप्त प्रचलित आचार ही सदाचार है जो सज्जनों का 
आचार कहा जाता है-*सदाचार उच्यते।"5 


आचार और सदाचार तीन प्रकार का हो सकता है :- कायिक 


वाचिक और मानसिक अर्थात्‌ तन, वाणी तथा मन का। इसे जैनाचायों 
सम्यक्‌ ज्ञान, सम्यक्‌ दृष्टि और सम्यक्‌ त छ 


चारित्र्य कहा है। कायि 
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आचार के अन्तर्गत स्नानादि द्वारा शारीरिक शौच, ब्रह्मचर्यत्रत का पालन, 
अहिंसा (किसी को चोट न पहुँचाना), परोपकार (दूसरों की भलाई 
करना) तथा देवपूजनादि आते हैं। 'सत्यभाषण', सच बोलना, ' प्रियभाषण', 
मीठा बोलना, दूसरे की भावनाओं को आहत न करते हुए बोलना, 
*स्वाध्याय' करना अर्थात्‌ पवित्र ग्रंथों का पाठ व अध्ययन करना, 
“ईश्वरस्तवन'-भगवान्‌ की स्तुति करना-यह सब वाचिक सदाचार है। 
नम्रता, करुणा, धैर्य, दृढनिश्चय, क्षमा, षड्दोषों से बचना-यह मानसिक 
सदाचार है। 

प्राचीन शास्त्रों में 'आचार' को मन में बैठा लेने की बात पर जोर 
दिया गया है। आचार्य को निर्देश है कि वह शिष्यों को विभिन्न विषयों 
की शिक्षा देने के साथ-साथ ' आचार-सदाचार' के नियम भी सिखाए- 

“सदाचारांश्च शिक्षयेत्‌'- 

वास्तव में देखा जाए तो गुरु का यह प्राथमिक कर्तव्य है, क्योंकि 
वह आचार्य है, “आचार्य: कस्मात्‌', “आचारं ग्राहयति"*-आचार्य को 
आचार्य क्यों कहते हैं, क्योंकि वह आचार की शिक्षा देता है आचार की 
शिक्षा देने के अतिरिक्त वह अपने निजी सदाचार या आचरण से भी 
अपने शिष्यों को 'आचार' संप्रेषित करता है। आचार्य को शिष्य के 
सम्मुख उदाहरण प्रस्तुत करना होता है। शिक्षा के पश्चात्‌ विदाई के रूप 
में आचार्य शिष्य को जो उपदेश देता है वह भी आचाररूप या 
सदाचाररूप ही है- 

“सत्यं वद, धर्म चर, स्वाध्यायान्मा प्रमदः, मातृदेवो भव, 
पितृदेवो भव, आचार्यदेवो भव, अतिथिदेवो भव"”-अर्थात्‌ सच 
बोलो, धर्म का पालन करो, वेदाध्ययन से विमुख मत हो, माता को 
देवता मानो, पिता को देवता मानो, अपने आचार्य को देवता मानो तथा 
अतिथि का देवतारूप में सत्कार करो। 

अंत में यह अनुभव करते हुए कि स्वयं उससे (आचार्य से) आचार 
धर्म का पालन करते हुए मनुष्य होने के नाते कुछ न कुछ स्खलन हो 
सकते हैं, आचार्य शिष्य को सावधान करते हुए + हैं कि वह 
आचार्य के अच्छे कर्मों का ही अनुसरण करे, अन्य (बुरे) का नहीं- 
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“यान्यस्माक सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि' 
प्रत्येक नीतिग्रन्थ में भी उपदेश भरे पड़े हैं कि कैसे व्यक्ति को 
अपने जीवन में आचरण करना चाहिए। पंचतंत्र तथा हितोपदेश जैसे 
नीतिकथात्मक ग्रन्थों में हर कथा एक न एक आदर्श पर आधूत है, कोई 
न कोई शिक्षा देने वाली है। महाभारत, जो भारतीय प्रज्ञा का वास्तविक 
भण्डार है, में व्यक्तिगत एवं सामाजिक दृष्टि से मानव के आदर्श-आचरण 
की बहुत सी उक्तियाँ विद्यमान हैं। ऐसी ही सामग्री रामायण नामक 
महाकाव्य में भी मिलती है। ये दोनों ग्रन्थ आदर्श-आचरण के स्वीकृत 
मानदण्डों के निर्देश प्रदान करते हैं जिसे आचार या सदाचार कहा जाता 
है। इन पर अधिक बल देने की बात ही नहीं क्योकि ये मानदण्ड 
स्वभाव में सार्वभौमिक हैं, किसी क्षेत्र-विशेष या कालविशेष तक सीमित 
नहीं। उदाहरण के लिए वरिष्ठ जनों के प्रति आदर-प्रदर्शन का मानदण्ड 
या मानक लें। वरिष्ठ व्यक्ति के आने पर कनिष्ठ जब तक अपने 
आसन से उठता नहीं और प्रणाम नहीं कर लेता तब तक उसकी साँस 
अटकी रहती है- 
ऊर्ध्व प्राणा ह्युत्रामन्ति यूनः स्थविर आयति। 
प्रत्युच्थानाभिवादाभ्यां पुनस्तान्प्रतिपद्यते।'१ 
बड़ों के प्रति आदर की इसी भावना के अनुरूप महाभारत में बड़ों 
तू-तड़ाक का प्रयोग करने तथा उन्हें उनके नाम से पुकारने का निषेध 


त्वङ्कारं नामधेयं च ज्येष्ठानां परिवर्जयेत्‌॥? 
इसी तरह उपनिषद्‌ का आदेश है-अतिथि का देवता की तरह 
सत्कार करो'-'अतिथिदेवो भव" घर आए हर अतिथि के प्रति उचित 
शिष्टाचार दिखाया जाना चाहिए। उसका स्वागत प्रसन्न दृष्टि, प्रसन्न 


कर स्वागत करना तथा बैठने के 
आसन देना-आदि एक प्रतिष्ठित प्राचीन प्रथा है- हे 


दद्यात्‌ वाचं दद्याच्च सूनृताम्‌। 
उत्थाय चासनं दद्यादेष धर्म; सनातन: 
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सज्जनों के घर में तृणासन, भूमि (स्थान), जल (चरण धोने के 
लिए तथा पीने के लिए) और मधुर कल्याणी वाणी का अभाव कभी 
नहीं होता- 

तृणानि भूमिरुदकं वाक चतुर्थी च सूनृता! 
सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन 
अतिथिसत्कार की भावना भारतीय मानस में इतनी गहराई से अंकित 
है कि यहाँ यहाँ तक आदेश है कि शत्रु तक का घर आने पर उचित 
सत्कार किया जाना चाहिए- 
अरावप्युचितं कार्यमातिथ्यं गुहमागते 

सत्रीजनों के प्रति उचित-सम्मान प्रकट करना भी “आचार' के 
अन्तर्गत है। इसके लिए एक प्रमाण तो मनु की बहुत बार उदधृत को 
गई निम्न उक्ति है- 

यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः" 

“जहाँ स्त्रियों का सम्मान होता है वहाँ देवता निवास करते हैं।' 
महाभारत में भी इस बात का प्रमाण उपलब्ध है जहाँ स्त्रियों को मार्ग 
देने (= पहले जाने देने) के शिष्टाचार की बात कही गई है। यही बात 
शारीरिक रूप से अक्षम, अन्धे-बहरे तथा भार-वाहक (बोझा ढोए हुए) 
लोगों पर भी लागू होती है। राजा चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो 
सबसे अंत में ब्राह्मणों के साथ उसकी बारी आती है। ब्राह्मण अर्थात्‌ 
बुद्धिजीवी की बारी सबसे ऊपर रहती है- 

अन्धस्य पन्था बधिरस्य पन्थाः 
स्त्रियः पन्था भारवाहस्य पन्थाः। 
राज्ञः पन्था ब्राह्मणे नासमेत्य 
समेत्य तु ज्राह्मणस्यैव पन्थाः 

पहले रास्ता पाने का अधिकार गाय, गर्भिणी स्त्री, वृद्ध व्यक्ति तथा 
कमजोर व्यक्ति को भी है। "रास्ता देना यह शिष्टाचार समाज ह 
सहानुभूति का प्रतीक है जो कुछ वर्गों को दी जाती है जो अप के 
देखभाल स्वयं नहीं कर सकते। ऐसा समाज ही शिष्ट समाज कहे जा 
योग्य होता है। यह आचार है। 
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यह भी सदाचार का ही एक रूप है कि व्यक्ति बिना पूछे न बोले, 
न ही दुर्भावनावश पूछे गए किसी प्रश्न का उत्तर दे। यह भी अनिवार्य 
है कि व्यक्ति सभा में यथोचित तथा स्पष्ट बात कहे, न तो चुप रहे तथा 
न झूठ बोले क्योंकि इससे वह पाप का भागी होगा- 
सभां वा न प्रवेष्टव्यं वक्तव्यं वा समंजसम्‌। 
अब्रुवन्‌ विन्रुवन्‌ वापि नरो भवति किल्बिषी? 
आधुनिक अर्थ में जिसे शौचालय कहते हैं वे प्राचीन काल में नहीं 
थे, लोग खुले में ही निवृत्त हो लेते थे जैसे कि भारत में गाँवों मे आज 
भी है। उचित स्वास्थ्यविज्ञान या पर्यावरण की शुद्धि की दृष्टि से 
मूतरत्याग तथा मलत्याग के विषय में निश्चित नियमों का पालन अभीष्ट 
था। अतः मूत्रत्याग, आवास या बस्ती से दूर तथा सूर्य, अग्नि, 
गो-ब्राह्मणों के सम्मुख नहीं, न ही सार्वजनिक पथ पर, न ही जल में 
किया जाना चाहिए- ऐसा विधान था। जल में न मलमूत्रत्याग, न थूकना, 
न नग्न होकर स्नान करना मान्य था। जिस जल से पैर धोए हों तथा 
भोजन करने के बाद शेष जूठे भोजन को भी निवास के स्थान से बहुत 
दूर फैंकना ही मान्य था- 
दूरादावसथान्‌ मूत्र दूरात्‌ पादावसेचनम्‌। 
उच्छिष्टोत्सर्जनं चैव दूरे कार्य हितैषिणा॥77 
संध्या के समय सोना, पढ़ना और खाना सर्वथा निषिद्ध था- 
संध्यायां न स्वपेद्‌ राजन्‌, विद्यां न च समाचरेत्‌। 
न भुज्जीत न मेधावी तथायुर्विन्दते महत्‌॥? 


“मुझे वह पाप लगे जो संध्या के समय सोने वाले को लगता है” 
शारीरिक रूप से विकलांग, अन्धे, लंगडे या बहरे तथा दीनहीन व्यक्ति 
का उपहास करना अशिष्टता के अन्तर्गत आता हे- 

“वीनान्धपंगुबधिरा नोपहास्या: 'कदाचन ४० 
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यह मानदण्ड अज्ञानी, वृद्धजनों, कुरूप, निर्धन और जातिहीन लोगों 
पर भी लागू होता है- 

हीनांगानतिरिक्ताङ्गान्‌ विद्याहीनान्‌ वयोधिकान्‌। 

रूपद्रव्यविहीनांश्च जातिहीनांश्च नाक्षिपेत्‌॥' 

'आचार' के अन्तर्गत वृद्धजनों के प्रति उचित आदर तथा उनका 
ध्यान रखना भी आता है। उन्हें कभी भी समाज पर भार-रूप नहीं 
मानना चाहिए। दीर्घ-अनुभव सम्पन्न वे वरिष्ठजन तो श्रद्धा के पात्र होते 
हैं, सम्मान के पात्र होते हैं। प्राचीन ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते 
हैं जहां सुप्रतिष्ठित आचरण से विमुख व्यक्ति पर वृद्ध तथा वरिष्ठ जनों 
के प्रति उपेक्षा तथा निरादर करने का आरोप लगाया गया है। किसी भी 
परिस्थिति में उन्हें न तो 'नाम' लेकर पुकारा जा सकता है न ही उनसे 
तू-तड़ाक की जा सकती है- 

त्वङ्कारं नामधेयं च ज्येष्ठानां परिवर्जयेत 

भारतीय संदर्भो में 'आचार' का संबंध मानव जीवन के हर क्षेत्र से 
है, कोई भी क्षेत्र उससे अछूता नहीं है। यहां तक कि नाखून चबाने तथा 
बाल कटवाने जैसे छोटे-छोटे कृत्यों के संबंध में भी विधि-निषेध बताए 
गए हैं। दोनों हथेलियां मिलाकर जल नहीं पीना चाहिए- 

“जलं नांजलिना पिबेत्‌”? एक साथ दोनों हाथों से सिर खुजलाने 
का निषेध है- न संहताभ्यां पाणिभ्यां कण्डूयेत्‌ जातु वै शिरः^। यांगों 
और पैरों को चौड़ा खोलकर बैठने का निषेध है- न क्षिप्तपादजंधश्च 
प्राज्ञस्तिष्ठेत्‌ कदाचन। इसी तरह पैर पर पैर रखकर बैठना भी मना है। 
पादं पादेन नाक्रामेत्‌ तथा गुरुजनों तथा देवताओं की दिशा में पैर 
'फैलाकर बैठने का निषेध है- 

गुरुदेवान्‌ प्रति तथा न च पादौ प्रसारयेत्‌ 

इस प्रकार से हर व्यवहार के लिए मानदण्ड तय थे, निश्चित थे. 
जैसे किस दिशा में व्यक्ति को सोना चाहिए, सुबह उठकर सबसे पहले 
क्या करना चाहिए, कैसे, कहाँ मूत्रत्याग या मलत्याग करना ह, किस 
दिशा में, दिन के किस भाग में ये कृत्य किए जाने चाहिए। यही नहीं, 


व्यक्ति, को. कैसे, व कहाँ. नहाना चाहिए अथवा कैसे व्यक्ति को किस 
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दिशा में तथा कौन सा भोजन खाना चाहिए आदि-आदि। 

स्मृतियों में “मनुस्मृति' तथा पुराणों में वामन”, पद्मः, विष्णु» तथा 
मार्कण्डेय” नामक पुराणों में पूरे-पूरे अध्याय ' आचार' को लेकर लिखे 
गए हैं। इनमें से एक वामनपुराण के 'आचार-अध्याय- का संक्षिप्त 
सारांश यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है जिससे कि प्राचीन-भारतीय प्रज्ञा की 
आचार-विषयक या सदाचार-विषयक अवधारणा का रूप स्पष्ट हो 
सके। 

प्रात: उठते ही व्यक्ति को “सुप्रभातसूक्त' का पाठ करना चाहिए। 
फिर शौचादि से निवृत्त होने के लिए जाना चाहिए। कभी भी यह 


:(शौचादि) कार्य देवमूर्तियों के मार्ग या स्थान पर या जहां गाय और 


ब्राह्मण हों नहीं करना चाहिए। राजपथ, चौराहे तथा गोष्ठ (या गाय के 
बाड़े) में कभी निवृत्त नहीं होना चाहिए। यही नहीं, इस संबंध में दिशा 
तक का निर्देश दिया गया है। यदि दिन में या संध्या में मल-मूत्र त्याग 
करना हो तो उत्तर की ओर और रात में, दक्षिण की ओर करना चाहिए। 
मनुष्य को कभी भी सड़क पर या राख के ढेर पर या गाय के बाड़े में 
या पर्वत पर या मंदिर के अवशेषों पर या दीमक की बांबी या उन छिद्रं 
या बिलों पर (जिनमें जीवित प्राणी रहते हों) मूत्र-त्याग नहीं करना 
चाहिए। साथ ही खड़े-खड़े या चलते-चलते भी मूत्र-त्याग का निषेध है। 
नग्न होकर स्नान करना भी निषिद्ध है। जहाँ तक भोजन का प्रश्न है वह 
एक वस्त्र में (पहनकर) ही करना उचित है। दुष्टों की संगत से बचने 
का भी विधान है। संध्याकालों में भोजन ग्रहण तथा दिन के समय 
यौन-संपर्क भी निषिद्ध कहा गया है। मनुष्य को उद्देश्यहीन होकर 
इधर-उधर घूमना नहीं चाहिए तथा पशुओं को अकारण मारना भी नहीं 
चाहिए। दूसरों की संपत्ति और पत्नियों से दूर रहना चाहिए। दूसरे की 
पत्नी पर (नग्नावस्था में) छिपकर दृष्टि नहीं डालनी चाहिए, न ही चोरों 
से बातचीत करनी चाहिए। ऋतुकाल में या ऋतुमती स्त्री के दर्शन, 
संपर्क तथा संभाषण से बचना चाहिए। व्यक्ति को नग्न होकर सोना भी 


नहीं चाहिए। पुरुष पत्नी को खाते हुए, छींकते हुए, उबासी लेते 
र ॥ हुए 
0 (कर्म से निवृत्त होते हुए न देखे] पत्नी, ।को./काजल लगाते 
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हुए, अपने शरीर में तेलमालिश करते हुए या उघाडे हुए भी नहीं देखना 
चाहिए। मनुष्य को जल में मूत्र, विष्ठा या थूक नहीं फैंकना चाहिए। 
तुलना करें मनुस्मृति के आदेश से-“नाप्सु मूत्रपुरीषं वा ष्ठीवनं वा 
समुत्सृजेत्‌"। न अपवित्र अशुद्ध पदार्थों से रंजित वस्त्र न अन्य कोई 
अपवित्र वस्तु, न रक्त, न विषैली वस्तु जल में फैंकनी चाहिए। 
उदयास्तकाल में, ग्रहणकाल में, सूर्य को नहीं देखना चाहिए। सूर्य के 
जल में प्रतिबिंब को तथा मध्य आकाश में स्थित सूर्य को देखने का भी 
निषेध यहाँ किया गया है। यदि किसी अपवित्र, गंदी या अशुद्ध चीज से 
स्पर्श हो जाए तो मनुष्य को स्नान करना चाहिए। इसी प्रकार 'मृतशरीर' 
को वहन करने वाले के संपर्क में आने पर भी व्यक्ति को स्नान करने 
का विधान यह पुराण करता है। गाय यदि बछड़े को स्तन-पान करवा 
रही हो तो न तो उसे बाधा पहुँचाएं न ही इस बात के बारे में किसी 
और को बताएँ। जिनमें से तेल निकाल लिया गया हो ऐसे पदार्थों को 
नहीं खाना चाहिए। मनुष्य बहुत पेटू (अतिभोजी) नहीं होना चाहिए। 
सुबह सुबह और बहुत रात को भी खाना नहीं खाना चाहिए। दोनों 
हथेलियां जोड़कर पानी नहीं पीना चाहिए तथा न ही गोद में रखकर 
भोजन खाना चाहिए। व्यर्थ में किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति उत्सुकता 
नहीं जतानी चाहिए। सफेद (कलई वाले) पीतल के पात्र में पैर धोने का 
निषेध है। टूटी हुई थाली या जूठी और दूषित थाली में भी खाना मना 
है। दूसरों के द्वारा प्रयुक्त जूते, वस्त्र, नाडा, आभूषण, माला, पानी पीने 
के बर्तनों का उपयोग निषिद्ध है। नाखून और बाल कुतरना भी निषिद्ध 
है। 

यह विधि-निषेध की सूची लंबी और लंबी होती जाती है। एक 
सभ्य व्यक्ति से अपेक्षा रहती है कि वह धीरे से नग्रतापूर्वक बोले, दूसरों 
की सहायता करे। वंश-परंपराओं का पालन करे, गुरुजनों के प्रति सम्मान 
प्रकट करे और अपने आपको इस प्रकार प्रस्तुत करे, ऐसा आचार-व्यवहाः 
रखे कि कोई भी उस पर भौहें न चढ़ा सके, उंगली न उठा सके। 


आशीर्वाद-प्राप्ति के लिए देवताओं की स्तुति करे। यह आचार है, यह 
हि "अह,विश्वात- मर. अनुमोदित, श्रति-स्पति में अभिलि बत 
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है जिसकी अनुपालना कर सज्जन तथा आचारवान्‌ जन इस संसार में 
यश प्राप्त करते हैं- 


श्रुतिस्मृत्युदितं धर्ममनुतिष्ठन्‌ हि मानव इह कीर्तिमवाप्नोति 
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प्रतिकूल परिस्थितियों से घिरे या कठोर हालात में फसे लोगों की 
सहायता करने के भाव की अभिव्यक्ति के लिए अंग्रेजी भाषा में केवल 
तीन शब्द हैं, 'पिटि' (२३८४), 'मर्सी' (५९८८४) और 'कम्पैशन' 
(Compa5/०7) परंतु संस्कृत में ऐसे शब्दों की संख्या दुगुनी है, 
अनुकम्पा, अनुक्रोश, अनुग्रह, करुणा, कृपा और दया। यह उस. बात का 
प्रमाण है (यदि प्रमाण की आवश्यकता हो तो) कि भारतीय परंपरा इसे 
कितना महत्त्व देती है। सामान्यतः ये सब शब्द एक दूसरे के पर्यायवाची 
माने जाते हैं जैसा कि कई अन्य पर्यायों के साथ होता है। परंतु हमेशा 
ऐसा नहीं होता। इन सब शब्दों में से हरेक शब्द दया के भाव के 
विशिष्ट रंग को व्यक्त करता प्रतीत होता है जिसे अन्यथा उस (भाव) 
की संपूर्णता में व्यक्त करना कठिन होता है। इन सब शब्दों में सबसे 
अधिक प्रचलित शब्द है “दया' जिसे महान्‌ संतकवि तुलसीदास ने 'धर्म 
का मूल' घोषित किया है- 

दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। 
तुलसी दया न छाड़िए जब लग घट में प्रान॥ 

“दया धर्म का मूल है, आधार है, अभिमान या घमण्ड पाप की जड़ 
है। तुलसी कहते हैं कि 'दया' कभी नहीं छोड्नी चाहिए। जब तक तन 
में प्राण हैं- जब तक जीवन है सब पर दया करते रहना चाहिए।' 

दया के इस भाव का विकास तभी संभव है जब मनुष्य अपने मन 
में “सब प्राणी बराबर हैं'- इस भावना का पोषण कर ले। इस भावना 
से ही व्यक्ति दूसरे लोगों के साथ तादात्म्य कर सकता है तथा उनके 
दुःखों व कष्टों के प्रति सहानुभूति रख सकता है। जैसे व्यक्ति स्वयं के 
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फंसे हुए व्यक्ति को बचाने के लिए अपने जीवन को भी संकट में डाल 
देना दयाभाव के कारण ही संभव होता है। इसी प्रकार व्यक्ति दूसरों की 
सहायता के लिए अपने श्रम से अर्जित धनसंपत्ति को यहां तक कि 
अपनी सारी बचत को भी अर्पित कर डालता है जिससे असहायों की 
रक्षा हो सके तथा उनके दुःख-दर्द शांत हो सकें। करुणावान्‌ या दयावान्‌ 
को इससे अंतर नहीं पड़ता कि वह जिनकी सहायता कर रहा है उन्हें 
वह जानता है या नहीं। यह तो उचित समय पर उठा उचित आवेग या 
प्रेरणा होती है जो उससे वह सब करवाती है। वही दया है। वायुपुराण 
में इसे यूं परिभाषित किया गया है- 

आत्मवत्‌ सर्वभूतेषु या हितायाहिताय च। 

समा प्रवर्तते दृष्टिः कृत्स्ना होषा दया स्मृता॥ 

'सज्जनों-दुर्जनों या भले-बुरों के साथ एक समान व्यवहार करना, 
सब प्राणियों को अपने समान समझना (उनके दुःख-दर्द को दूर 
करना)- यह समग्र दृष्टिकोण ही 'दया' कहा गया है। भविष्यपुराण 
“दया' की परिभाषा इस प्रकार देता है- 

अपरे बन्धुवर्गे वा मित्रे द्वेष्टरि वा सदा। 
आत्मवद्‌ वर्तनं यत्‌ स्यात्‌ सा दया परिकीर्तिता? 

'अजनबी या संबंधी, मित्र या शत्रु से वैसे ही व्यवहार करना जैसे 
स्वयं से किया जाता हैः इसे ही दया कहते हैं।' 

आप्टे के संस्कृत-इंग्लिश कोष में एक श्लोक उद्धृत हुआ है 
जिसका स्रोत तो नहीं बताया गया है, परंतु वह भी “दया' को परिभाषित 
करता है- 

यत्नादपि परक्लेशं हतुं या हृदि जायते। 
इच्छा भूमिसुतश्रेष्ठ सा दया ॥ 

“हे ब्राह्मण, दूसरे के कष्ट को दूर करने की भावना जो मन में 
उत्पन्न होती है, चाहे कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े, दया कहलाती 
है।' 

इन सभी परिभाषाओं को मिलाकर सीधे-सादे शब्दों में कहें तो 
“दया' वह प्रेरणा है, वह इच्छा है जो सचेतन प्रयतन द्वारा दूसरे के कष्ट 
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को दूर करती है या शांत करती है। 

इससे स्पष्ट होता है कि “दया' का एक व्यापक परिदृश्य होता है, 
उदार दृष्टि होती है जिसके भीतर सब प्राणी समाहित हो जाते हैं, 
'सर्वभूत' - सब प्राणी, कोई एक खण्ड जैसे केवल मनुष्य नहीं, सब 
प्राणी, जिसके अन्तर्गत पशु-पक्षी सब समा जाते हैं। यह भी एक रोचक 
तथ्य है कि 'सर्वभूत' के साथ अन्य कोई पर्याय नहीं, 'दया' शब्द ही 
सर्वाधिक प्रयुक्त हुआ है। वही ठीक भी लगता है। सामान्य रूप से 
*सर्वभूतकूपा' या 'सर्वभूतकरुणा' जैसे शब्द नहीं मिलते। हां, ' सर्वभूतदया' 
के साथ-साथ कभी-कभी 'सर्वभूतानुकम्पा” अवश्य मिल जाता है। 

दया के लिए प्रयुक्त संस्कृत शब्द जो उपरिलिखित सूची में 
संकलित हैं, उनकी सूक्ष्म अर्थ छटाओं तथा भेदों को समझने अथवा 
अनुमानित करने का प्रयास करने योग्य है। परंतु साहित्य में उनके प्रयोगों 
के बारे में विस्तृत जानकारी के अभाव में यह प्रयास उतना सरल नहीं। 
इस जानकारी कौ कमी की बाध्यता के बावजूद यह प्रयास लाभकर 
सिद्ध हो सकता है यदि अध्ययनकर्ता “दक्कन कॉलिज, पुणे' द्वारा तैयार 
किए जा रहे ग्रन्थ 'संस्कृतकोष'-' ऐतिहासिक सिद्धांतों के आधार पर! 
द्वारा प्रदत्त सामग्री का प्रयोग करे क्योंकि एक यही ग्रन्थ ऐसा है जो यह 
सब उपलब्ध करवा सकता है। 

अब हम दया', 'करुणा', 'कूपा' के लिए प्रयुक्त शब्दसूची में से 
अकारादि क्रम से शब्दों को लेकर उनकी व्याख्या करेंगे। प्रथम शब्द है 
अतुकम्पा। पाणिनि ने इसका प्रयोग इस सूत्र में किया है- (अनुकम्पायाम्‌" 
जिसके द्वारा अनुकम्पा के अर्थ में कन्‌ प्रत्यय का विधान किया गया है। 
बालमनोरमाटीका में इसे “दया' के रूप में व्याख्यायित किया गया हे 


स्यात्‌। यही 

शब्द के उदाहरण से 
लगता है कि यह प्रत्यय “लाडप्यार १ के अर्थ को वन ता है। 
“पुत्रक' का अर्थ है प्रिय पुत्र या प्यारा बेटा। जब व्यक्ति स्नेह या कोमल 
भाव का पात्र हो तब यह अर्थ व्यजित होता है। इसी से “दया करना' 
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'ओह! ब्राह्मणी मुझ पर दया कर (या दिखा) रही है? अथवा- 
“किमुज्जिहानजीवितां मामनुकम्पते*- “जो (जीवन की) आशा खो 
चुका है उस मुझ पर तुम क्यों दया कर रही हो?” यहां ' अनुकम्पा' शब्द 
में "दया का भाव' तो है परन्तु इसका प्रयोग उस दया की ओर इंगित 
कर रहा है जो एक वरिष्ठ/ श्रेष्ठ/बलशाली/व्यक्ति, एक कनिष्ठ/हीन/निर्बल 
के प्रति करता या दिखाता है। यहां तक कि जब दिव्य गाय नन्दिनी इस 
शब्द का प्रयोग अपने लिए करती है- “भक्त्या गुरौ मस्यनुकम्पया च*' 
तब वह राजा दिलीप को, जो उसके बदले में स्वयं को देना चाहता है, 
एक उच्च-स्थान प्रदान करती प्रतीत होती है। यही अर्थछय “भूतानुकम्पा 
तव चेत्‌’ - इस वाक्य में दृष्टिगोचर होती है जब दिलीप अदले-बदले 
(गाय के बदले अपने को सिंह का आहार बनाने) का प्रस्ताव रखते हैं। 

अनुग्रह और कृपा शब्दों का जितना प्रयोग साहित्य में मिलता है 
उससे कहीं कम प्रयोग 'अनुक्रोश' का हुआ है। कालिदास ने अपने 
दो ग्रन्थों, अभिज्ञानशाकुन्तल तथा मेघदूत में ' अनुक्रोश' का प्रयोग 
किया है। प्रथम में तीन बार, दूसरे में केवल एक बार। एक बार जब 
दुष्यन्त कामपीडित होता है तब वह 'कामदेव' पर दोषारोपण करते 
हुए कहता है- “भगवन्‌ कामदेव न ते मस्यनुक्रोशः?' दूसरी बार 
प्रियंवदा, क्रोधित दुर्वासा, जिन्होंने शकुन्तला को शाप दिया कि जिसके 
ध्यान में वह डूबी बैठी है वह उसे भूल जाएगा (क्योंकि शकुंतला 
उचित शिष्टाचार करके उनका स्वागत न करने की अपराधी थी), से 
प्रार्थना करती है तथा वे “किमपि पुनः सानुक्रोशः कृतः? ' कुछ नरम 
पडे वी. एस. आप्टे ने अपने कोश में अनुक्रोश की व्याख्या करते 
हुए उसे “दया या सहानुभूति दिखाने का स्वभाव' बताया है। उन्होंने 
' अनुक्रोश' और सिम्पैथी (9५th) दोनों शब्दों की व्युत्पत्ति के 
साम्य पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा है- अनुक्रोश अनु उपसर्ग 
पूर्व क्रुश (चिल्लाना) से बनता है तो दूसरी ओर सिम्पैथी (Symp 
पा४) 'ऽ9॥' उपसर्ग पूर्व '(०8¬ कष्ट से बनता है। तीसरी बार इस 
शब्द का प्रयोग वहां हुआ है जहां शकुन्तला अपने दुर्भाग्य के लिए 
पिछले, जस, के, किसी कर्म (पाप) को दोषी ठहराती है जिसके कारण 
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उसका करुणावान्‌ पति कठोर हो गया था- 
सानुक्रोशोऽप्यार्यपुत्रो मयि विरसः संवृत्तः? 

'सानुक्रोश'' शब्द को टीकाकार राघवभट्ट 'सकुप' कूपासहित, 
कृपावान्‌ के अर्थ में व्याख्यायित करते हैं। उनके अनुसार अनुक्रोश या 
कृपा दोनों का अर्थ एक है। “कूपा' यहां अपने 'दया' के सामान्य अर्थ 
को नहीं दर्शाती। जब ऋषि शकुन्तला को राजा दुष्यन्त के पास लेकर 
जाते हैं तब सामान्यतः सहानुभूतिपूर्ण दुष्यंत असहानुभूतिपूर्ण हो जाता है 
अथवा सानुक्रोश राजा अनुक्रोश रहित हो जाता है। मेघदूत में ' अनुक्रोश' 
शब्द अन्तिम पद्य में प्रयुक्त हुआ है जहां यक्ष अपने उस सन्देश को 
अंतिम रूप देता है जो “मेघ' को 'अनुक्रोश' - 'मय्यनुक्रोशबुद्धयाः०' के 
कारण लेकर जाना है। टीकाकार मल्लिनाथ 'अनुक्रोश' को दयारूप में 
प्रस्तुत करते हैं जो मित्रता के भाव से अथवा यक्ष के प्रेमिका से वियुक्त 
होने के भाव से उपजती है- “सौहार्दाद वा विधुर इति वा! 

'अजुग्रह' न तो दया है, न करुणा अपितु वह तो 'कृपा' या 
“समर्थन' है (७८३०९ ०: £2७०५८)। यह जीवन में उच्च स्थान पर 
आसीन जनों या देवताओं के संबंध में प्रयुक्त किया जाता है। साहित्य 
में इसके प्रयोगों से यह बात प्रमाणित होती है। कालिदास ने कम से 
कम चार बार इस शब्द का प्रयोग किया है, दो बार रघुवंश में, एक बार 
कुमारसंभव में और एक बार अभिज्ञानशाकुन्तल में। रघुवंश में पहली 
बार यह शब्द तब आता है जब सिंह नंदिनी पर आक्रमण करता है। वह 
अपना परिचय देते हुए कहता है कि वास्तव में वह शिव का अनुचर 
कुम्भोद्र है जिसके पृष्ठभाग (पीठ) को भगवान्‌ शंकर अपने चरण 


रखकर पवित्र करने का अनुग्रह करते हैं जब चे नंदी बैल पर चढ़ने का 
उपक्रम करते हैं- हे 


कैलाशगौरं वृषमारुरुक्षोः 
पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम्‌। 
अवेहि मां 'किकरमष्टमूर्ते:!! 
दूसरी बार यह उस ग्रन्थ के उस प्रसंग में य अण कं है जब श्रवण के 


न्यास ने नाटक कहफ्राबात 
CC-0. pte Satya Vrat Shastri C मे यह "रछ, काशरावान्‌,के-अ्े में कई किया है। 
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पिता दशरथ को शाप देते हैं क्योंकि उन्होंने गलती से ही सही, उनके 
युवा पुत्र को मार दिया था। उन्होंने कहा था कि दशरथ की मृत्यु भी 
पुत्र-शोक के कारण होगी। दशरथ ने इस शाप को 'अनुग्रह' रूप में 
लिया क्योकि इसका अभिप्राय होगा कि वे, जो अभी तक निस्संतान हैं, 
पुत्रलाभ कर पाएंगे- 

शापोऽप्यदृष्टाननपद्मशोभे सानुग्रहो भगवता मयि पातितोज्यम्‌॥2 

कुमारसंभव में कामदेव इन्द्र द्वारा याद किए जाने को अनुग्रह मानते 
हैं- “अनुग्रहं संस्मरणप्रवृत्तम्‌ः`' 

अभिज्ञानशाकुन्तल में अनुग्रह शब्द वहां आता है जहां राजा दुष्यन्त 
शकुन्तला की सखियों से उसके पूर्ववृत्त के बारे में पूछताछ करता है 
जिस पर शकुन्तला की सखियां कहती हैं कि उसकी प्रार्थना तो एक 
अनुग्रह ही है- 

अनुग्रह इवेयमभ्यर्थना“ 

अनुग्रह से बना ' अनुग्राह्म' शब्द बाणभट्ट की कादम्बरी में मिलता 
है- “कथनेनात्मानमनुग्राह्ममिच्छामिः', न वयमनुग्राह्माः प्रायो 
देवतानाम्‌!“ ' 

“दया के पश्चात्‌ संस्कृत साहित्य में सर्वाधिक प्रयुक्त शब्द है 
“कृपा' जो अर्थ में “दया' से जरा भी भिन्न नहीं है। जब कृष्ण देखते 
हैं कि अर्जुन युद्ध में अपने विरुद्ध खड़े सगे-संबंधियों को देखकर 
विश्रान्तचित्त हो गया है तब वे कृपा अर्थात्‌ दया से अभिभूत हो जाते हैं- 

“कृपया परयाविष्टः ` 

इसी प्रकार पार्वती वियुक्त चक्रवाक जोडे को देखकर दया से भर 

उठती है- 
चक्रवाकयोः पुरो वियुक्ते मिथुने कृपावती ' मै 
“दया' के लिए प्रयुक्त शब्दों की सूची में अन्तिम शब्द करुणा है 


जिसकी परिभाषा इस प्रकार दी गई है- 
दीनेष्वार्तेषु भीतेषु याचमानेषु SU 
प्रतिकारपरा बुद्दिः कारुण्यमभिधीयते॥ 


८८०क्रृष्ट, दुर और भय से भीत जीवन की याचना करने वालों की 
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सहायता करने का भाव 'करुणा' कहलाता है। सर्वार्थसिद्धि इसे इस 
प्रकार परिभाषित करते हैं- 
“दीनानुग्रहभाव: कारुण्यम्‌2० 
“करुणा' तो वास्तव में सर्वशक्तिमान्‌, सर्वशक्तिशाली के हृदय में 
निवास करती है जो कि और कुछ नहीं बस “करुणा' ही है (बौद्ध लोग 
अपने संदर्भ में इसे 'महाकरुणा' कहते हैं)। श्रीराम करुणामय कहे गए 
हैं- काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रप्रियम्‌। मृत्यु निष्ठुर है तभी 
उसे "करुणा-विमुख' अर्थात्‌ निष्ठुर कहा गया है- ' 
मृत्युना यह तब का प्रसंग है जब अज इन्दुमती वियोग में विलाप 
करते हैं। भासकृत स्वप्नवासवदत्त में जब वासवदत्ता को अपनी होने 
बाली सपली पद्मावती के लिए माला गूंथने को कहा जाता है तब उसे 
बहुत बुरा लगता है और उसके मुख से यही शब्द निकलते हैं- ' अहो 
अकरुणाः खल्वीश्वरा:22' हाय! देवता मेरे प्रति करुणाहीन हो गए है) 
मेघदूत में यक्ष मेघ को कहता है कि मेरी प्रिय पत्नी की दीनदशा 
देखकर तुम ताजे जल के रूप में आंसू बहाओगे क्योंकि कोमल हृदय 
वाले व्यक्ति करुणाशील होते हैं- 
“प्रायः सर्वा भवति 'करूणावृत्तिरारद्रान्तरात्मा'23 
'नैषध' में स्वर्ण हंस राजा के चंगुल में फंस कर अपनी दशा पर 
विलाप करता है क्योंकि वह अपनी माता का इकलौता सहारा है तथा 
उसकी पली ने अभी अभी प्रसव किया है। हे निष्ठुर भाग्य, तुम्हें दया 
नहीं आती कि मुझे न सताओ- 
“अहो विधे त्वां करुणां रुणद्धि नो।'2१ 
जदयता, सहानुभूति, कोमल हृदय, दया, करुणा आदि नैतिक गुण 
मानवीयता से संबंध रखते हैं। यदि ये गुण ज हों तो यह संसार अत्यंत 
निष्ठुर, निर्मम बन जाएगा। ये गुण मनुष्य को उदात्त बनाते है एवं 


परिष्कृत करते हैं। अन्य गुणों की तरह ये गुण भी कुछ लोगों में 

जन्मजात होते हैं तो अन्यों को धर्मशास्त्र अध्ययन म से 

विकसित करने पड़ते हैं। समाज में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कभी 

भी दूसरों के दुःखदर्द तथा सहायता की गुहार लगाने से इलित नही होते। 
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उनके हृदय पत्थर के होते हैं। ऐसे ही लोग जघन्य से जघन्य अपराध 
करने में भी नही हिचकते। वे व्यक्ति विकृतप्रवृत्ति के होते हैं- आततायी 
तथा नृशंस- ऐसे लोगों को तो बिना विचारे मार देना चाहिए- 
“आततायिनमायान्तं हन्यादेवाविचारयन्‌'** 
यह अच्छा है कि ऐसे व्यक्ति समाज में गिने-चुने ही होते हैं। 
आततायी या नृशंस न होना परम गुण है- आनुशंस्यं परो धर्मः । 
संस्कृत साहित्य में ऐसी उक्तियां भरी पड़ी हैं जिनमें सहानुभूति, 
दया, करुणा, कूपा जैसे गुणों की स्तुति खुले शब्दों में की गई है। यहां 
ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें साधु-सन्त एवं सामान्य-जन, उच्च व 
शक्तिशाली, छोटे या गरीब सब जनों ने दूसरों की कष्ट में सहायता करने 
के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया। ऋषि वाल्मीकि तथा 
उशीनर नृप शिबि इसके उत्कृष्ट उदाहरण हैं। वाल्मीकि रामायण का 
एक प्रसिद्ध आख्यान है जहां वाल्मीकि एक शिकारी द्वारा प्रेमक्रीडारत 
क्रौंच पक्षी के सहचर को मार दिए जाने पर क्रौंची के दयनीय विलाप 
“राव करूणां गिरम्‌??' को सुनकर द्रवित हो जाते हैं- पृथ्वी पर गिरे 
हुए, जीवन के लिए संघर्ष कर रहे खून से लथपथ क्रौंच का दारुण दृश्य 
ऋषि के मन को मथ देता है- ऋषेस्तस्य कारुण्यं संपद्यत2१। वे इतने 
शोकाकुल हो जाते हैं कि उनके मुख से उस शिकारी के लिए शाप 
निकल आता है- | 
मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाश्‍वती: समाः^? 
अरे निषाद युग-युग तक तुम्हें (समाज में) प्रतिष्ठा न मिले। पक्षी 
के प्रति उनका शोक ही था जो श्लोक में ढल गया- 
शोकः श्लोकत्वमागतः?? र्यी 
सीता का बलात्‌ अपहरण कर उसे गोद में उठाकर धपति 
रावण ले गया तथा उसे अशोक वाटिका में राक्षसों की सुरक्षा में कैद 
करके रखा। ऐसी सीता के साथ राजा राम के अयोध्या में सुखपूर्वक 
निवास करने पर जनता के बीच काफी हो-हल्ला मचा। कारण, कि 
लोगों का मानना था कि इसका सीधा सा अर्थ यही है कि अयोध्या के 
नागरिकों को अन्य स्त्रियों को भी ऐसी परिस्थितियों में क्षमा कर देना 
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होगा। यह प्रवाद, यह होहल्ला जब राम के कानों तक पहुंचा तो उन्होंने 
गंगापार 'के दूसरे प्रदेश में ऋषि वाल्मीकि की कुटिया के निकट के 
एकान्त स्थल में सीता को निर्वासित कर दिया। अपने शिष्यों व पुत्रों द्वारा 
सूचित करने पर कि उन्होंने दुःखभार से विलाप करती हुई एक सुन्दर 
स्त्री को देखा है, वाल्मीकि वहां जाकर सांत्वना देते हैं तथा उसे अपने 
आश्रम में साथ लाकर आश्रम की स्त्रियों को सौंप देते हैं। वे कहते है 
कि सीता उनके मित्र राजा दशरथ की पुत्रवधू तथा राजा जनक की पुत्री 
है। निरपराध सीता को निर्वासित कर दिया गया है। वे आश्रम की स्त्रियों 

को उसका विशेष ध्यान रखने का निर्देश भी देते हैं इन्हीं वाल्मीकि के 
` आश्रम में सीता ने जुड़वां पुत्रों को जन्म दिया। यही वे थे जिन्होंने उन 
बच्चों की ' भूत-पिशाचों' से रक्षा का विशेष प्रबन्ध किया मन्त्रपूत कुश 
घास के ऊपरी हिस्से तथा लव, घास के निचले हिस्से को आश्रम की 
वरिष्ठ तपस्विनी को देकर उन्होंने उससे नन्हें बच्चों के तन को रगड़ने 
को कहा। तभी से उन बच्चों का नाम ही लव-कुश पड़ गया (रामायण 
उत्तरकाण्ड 49.66)। रामायण की रचना कर उन्होंने उसे लव-कुश को 
थोड़ा बडा होते ही सिखा दिया। तपस्विजनों तथा मुनियों के समक्ष कुश 
दारा रामायण पाठ को सुनवा कर उन्होंने उनकी परीक्षा ली। वे सब बहुत 
आनन्दित हुए तथा उन दोनों पर आशीर्वाद की वर्षा करने लगे। उनके 
पास जो कुछ स्वल्प साधन थे उन्हें उपहार रूप में उन दोनों को उन्होंने 
स्नेहपूर्वक दिया।. कई वर्ष तक वाल्मीकि उन्हें रामायण के गेय पाठ का 


की। तत्पश्चात्‌ ही दोनों बच्चों को स्वयं अयोध्या लेकर गए जहां राम 
द्वारा अश्वमेध का आयोजन किया गया था। अश्वमेध के कर्मकाण्ड के 


2 लव- 


पिता से साम्य सीता की पवित्रता का सकारात्मक स्सा तोन्होगाऽही, इस 
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बात का भी द्योतक होगा कि सीता जीवित है जिसका अर्थ हुआ यदि 
सब कुछ ठीक-ठाक रहा तो उसका अपने पति से मिलन हो सकेगा। 
इसी उद्देश्य को लेकर वे अनिमंत्रित ही अयोध्या जाने को प्रेरित हुए। 
यद्यपि वह बात बड़ी आश्चर्यजनक थी कि जिस अश्वमेध में तत्कालीन 
सब बड़े व समर्थ ऋषिगण आमंत्रित थे, जो नगर के निकट राजा राम 
के अपने प्रबंध के अन्तर्गत, यज्ञ में प्रतिभागी थे, वाल्मीकि को ही 
निमंत्रण नहीं था। सीता के प्रति करुणाभाव से प्रेरित होकर वे लव-कुश 
के साथ अयोध्या आए और अपने उद्देश्य में सफल भी हुए क्योंकि 
लव-कुश से काव्य सुनकर तथा रचनाकार के विषय में जानकर राम ने 
उन्हें सीता सहित वहां आने का प्रार्थनापूर्वक निमंत्रण दिया। राम की 
इच्छानुसार ऋषि-मुनियों तथा अन्य महत्त्वपूर्ण व्यक्तियों के समक्ष 'सीता 
की पवित्रता' के विषय में उन्होंने अपने मत को, संकल्प को, दुढ्ता से 
प्रस्तुत किया। राम की उपस्थिति में पूरी भरी हुई सभा में उन्होंने घोषणा 
की- 

बहुवर्षसहस्राणि तपश्चर्या मया कृता 

नोपाश्नीयां फलं तस्या दुष्टेयं यदि मैथिली॥ 

“सेने कई हजार वर्ष तक तपस्या की है। मैं उसके फल को न प्राप्त 
करू यदि यह सीता पापिनी (दुष्टा) हो। एक अभागी स्त्री के लिए. 
हजारों वर्ष की अपनी तपस्या को दांव पर लगा देना वाल्मीकि जैसे 
ऋषि के लिए ही संभव था। विश्व के इतिहास में यह करुणा का 
अद्वितीय उदाहरण है।*” | 

ऐसा ही एक अद्वितीय उदाहरण महाभारतं में भी है जहां राजा शिबि 
कबूतर की जान बचाने के लिए (जो पीछा करते बाजू से बचने की 
कोशिश में राजा की शरण लेता है) बाज को लौटने को तैयार नहीं होता 
अपितु स्वयं को ही उसके स्वयं आहार के रूप में अर्पित कर देता है। 

इन्द्र तथा अग्नि राजा शिबि की सत्यप्रियता की परीक्षा लेना चाहते 
थे। वे बाजु तथा कबूतर का रूप धरकर आते हैं। कबूतर राजा की जांघ 
पर जाकर बैठ जाता है। बाज लगातार उसका पीछा कर रहा होता है। 
भयभीत. कबूतर, राजा, शिबि की शरण लेता है। की उसको 000 रु 
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वचन देते हैं तथा बाजू के बार-बार स्पष्ट शब्दों में कबूतर को लौयने 
की प्रार्थना पर भी कबूतर को लौटने को तैयार नहीं होते हैं। उधर बाजू 
कबूतर के बदले किसी अन्य प्राणी को लेना नहीं चाहता। जब राजा 
अपने शरीर से कबूतर के वजुन के बराबर मांस देने को कहते हैं तब 
ही ट्रवित होकर वह मान जाता है। तराजू पर एक ओर कबूतर, दूसरी 
ओर राजा अपने शरीर से काट कर मांस रखते हैं-कबूतर भारी होता 
जाता है- राजा पलड़े पर काट-काट कर मांस रखते जाते हैं यहां तक 
कि अन्त में स्वयं तराजू पर चढ़ जाते हैं। एक शरणागत (सामान्य) 
प्राणी की रक्षा के प्रति इतनी करुणाभावना के कारण राजा अनन्त कीर्ति 
प्राप्त करते हैं तथा तत्काल स्वर्ग में स्थान पा लेते हैं 

पुराणों के नाम से प्रसिद्ध विशाल साहित्य ऐसे बहुत से कथानक 
प्रस्तुत करता है जहां दयालुता तथा करुणा के गुणों को चित्रित किया 
गया है। स्थानाभाव के कारण उन सभी उदाहरणों को यहां देना संभव 
नहीं। अतः उनमें से कुछ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण कथानकों के वर्णन तक 
हमें स्वयं को सीमित रखना होगा। विष्णुपुराण? में ऋषि और्व की कथा 
आई है जिसमें राजा वाहु ने अज्ञात बच्चे को बचाया जिसकी माता को 
उसकी सौत ने ईर्ष्यावश विष दे दिया था। विष के दुष्प्रभाव से बच्चा 
जन्म नहीं ले पा रहा था। अनिश्‍्चितकाल के लिए प्रसव स्थगित हो गया 
यहां तक कि उसके जन्म की अवधि के सात साल तक प्रतीक्षारत राजा 
की मृत्यु भी हो गई। रानी अभी भी उस बच्चे को गर्भ में धारण किए 
हुए थी परन्तु प्रसव नहीं हो पा रहा था। रानी अब अपने प्राण देने पर 
उतारू हो गई परन्तु ऋषि और्व के कहने से उसने प्राण देने के संकल्प 
को त्याग दिया। तपस्वी ने स्वयं सहायता कर 
लालन-पालन भी अपनी देखरेख में किया क्योंकि उन्हें दूरदृष्टि से ज्ञान 
हो गया था कि वह समाजकल्याण करेगा। यहां और्व ऋषि केवल 
मानवकल्याण के लिए यह कार्य करने को प्रेरित हुए। उनका अपना 
कोई स्वार्थ इस विषय में नहीं था। 

बरहापुराण में एक कबूतर के जोड़े की बहुत मर्मस्पर्शी कहानी है। 
कती जद ली दाता को एक शिकारी, शे 5सक्रडुकलिया१* संयोग 
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कुछ ऐसा हुआ कि शिकारी एक रात उसी पेड़ के नीचे बिताने आया 
जिस पर उस जोडे के नर पक्षी का ठिकाना था। रात को मादा ने अपने 
नर की गुटरगू के बदले में गुटरगूं की तथा नर द्वारा उसे शिकारी के 
चंगुल से मुक्त करवाने की बात नहीं मानी। कारण, मादा कबूतर को 
शिकारी के कृत्य में कोई गलती नहीं लगी क्योंकि वह तो अपनी 
आजीविका का कर्म कर रहा था। यही नहीं, कबूतरी एक कदम और 
आगे बढ़ी। उसने अपने सहचर कबूतर से कहा कि वह शिकारी को 
अतिथि मानकर उसे भोजनादि प्रदान करे। कबूतर ने सहचरी की बात 
मानकर स्वयं को उस शिकारी के भोजन के लिए अर्पित कर दिया। 
शिकारी यह देख भौंचक्का तथा अवाक्‌ रह गया। 

इसी पुराण के 92 वें अध्याय में एक महिला मही की कथा वर्णित 
है जो बहुत छोटी उम्र में ही विधवा हो गई थी। बाद में अपने छोटे से 
बेटे को गालव मुनि के संरक्षण में छोड़ वह संसार में अनुभव प्राप्त 
करने चली गई। घूमते-घूमते वह एक वेश्या बन गई। बेटा भी बड़ा 
होकर किसी अभिप्रायवश बाहर निकला। संयोगवश माता तथा बेटा 
एक-दूसरे के सामने आ गए। कुछ देर के लिए तो बेटा उसे अपनी 
उपपत्नी या रखैल समझता रहा। परन्तु कुछ समय बाद जब दोनों को 
एक-दूसरे की वास्तविकता का ज्ञान हुआ तो वे दोनों ही अपने जीवन 
का अंत करने को उद्यत हुए। करुणामय गालव मुनि ने उन्हें रोका और 
उन्हें सही रास्ता दिखाया। 

महात्मा बुद्ध जिन नौ गुणों को प्राथमिकता देते हैं उनमें से एक 
करुणापूर्ण आचार भी है- “इतिपि सो भगवा अर्चाम्‌ सम्मसम्बद्धो 
विज्जचरणसम्पन्नो सुगतो लक विदु अनुत्तरो पुरिसदम्पसरथि सत्थ 
देवमनुस्सानम्‌, बुद्धो भगवेति- ह 

“अर्थात्‌ उदात्त पुरुष सब कलुषों के नाशक, बुद्धत्व को स्वयं प्राप्त 
यथार्थज्ञान से संपूर्ण, करुणापूर्ण आचरण वाले, अस्तित्व तथा नियति में 
परम शुद्ध, विश्व के ज्ञाता, सौम्य (बनाए जाने वाले) मनुष्यों के 
अतुलनीय स्वामी, देवों तथा मनुष्यों के गुरु या शिक्षक, 
तथा. सन, अन को. .कशलतापर्वक, संविभाजित करे वाले भलत 
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(बुद्ध)।' वास्तव में बौद्ध लोकाचार या बौद्ध प्रकृति की आधारशिला ही 
करुणा है, महात्मा बुद्ध स्वयं अपने जीवन में करुणा के प्रतीक रहे है 
जो निम्न घटना से स्पष्ट हो जाता है। 

एक भिक्षु पेचिश से पीडित हो गया था तथा अपने ही मल-मूत्र में 


: सना पड़ा था। बुद्ध आनन्द के साथ बस्ती का चक्कर लगा रहे थे। जब 


वे उस बीमार भिक्षु के आवास पर पहुंचे तब उन्होने उसकी दुर्दशा 
देखी। बुद्ध ने पूछा तुम्हें क्या हुआ, क्या रोग है? भिक्षु ने कहा, “पेचिश॥ 
बुद्ध ने पूछा क्या तुम्हारे पास कोई सेवक नहीं है? उसने उत्तर दिया 
'नहीं' भगवन्‌, मैं उन भिक्खुओ के लिए कुछ नहीं हूं, अतः वे मेरी 
देखभाल नहीं करते।' 

तभी शिष्य आनन्द जल लाए। दोनों ने जल डालकर भिक्खु को 
स्वच्छ किया, उठाया तथा बिस्तर पर लिटाया। 

इस अवसर पर और इसी उपेक्षा के कारण से बुद्ध ने सब 
भिक्खुओ को बुला भेजा और उनसे पूछा- ' भिक्खुओ! क्या किसी 
आवास में कोई भिक्खु बीमार है।' ' हां, एक है जो बीमार है।' “उसका 
रोग क्या है?' 'उसे पेचिश है। फिर उन्होंने पूछा उसके पास कोई है 
जो उसकी देखभाल करे, उन्होंने कहा यदि उसका गुरु हो तो वह उसके 
ठीक होने तक उसकी यथाशक्ति देखभाल करे। यदि उसका कोई 
शिक्षक है तो उसे भी वैसा करना चाहिए। या उसका शिष्य अथवा 


ऐसा न करना गलत कार्य करने के अपराध 


रूप में गिना जाएगा क्योंकि करुणाभाव स्वैच्छिक तथा सर्वदा रहने वाला 
भाव होना चाहिए। 


बुद्धधर्म में करुणा का महत्त्व तथा उसकी संदर्भ में 

धम्मवार्ता बहुत महत्त्वपूर्ण है- भूमिका के मं निम्न 
सवत्थी में रहने वाले एक युवक ने सुना कि 

उपदेश दे रहे हैं। उसने अपना हृदय 'सनोना' को दे हरि र हा | 


बेघर हो गया- गृहत्याग कर 'संघ' में पर्ण., 
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उसका नाम ' थेर तिस्सा' हो गया। समय बीतता गया। उसके शरीर पर 
फुंसियां फूट पड़ीं। पहले ये सरसों के दानों जैसी थीं पर धीरे-धीरे उनका 
आकार बढ़ता गया। पहले किडनी (गुदे) के आकार की तरह फिर 
मोठ, काबुली चने के दाने, बेर की गुठली फिर आंवला तथा अन्त में 
बेल के फल की तरह दाने बड़े हो गए। अन्त में वे फोड़े फूट गए तथा 
उसका सारा शरीर खुले घावों से भर गया, लोग उसे ' थेर पूतिगत्त' (सडे 
शरीर वाला) कहने लगे। कुछ समय बाद उसकी हङ्डियां गलने लगीं। 
कोई भी उसकी देखभाल करने को तैयार न था। उसके ऊपर नीचे के 
वस्त्रो पर सूखे खून के दाग थे जो रेशों वाले चिल्के (पेनकेक) की तरह 
लगते थे। उनके सहवासी उसकी देखभाल करने में असमर्थ थे। उन्होंने 
उसे छोड़ दिया। वह बेचारा अकेला धरती पर पड़ा रहता था। बुद्ध ने 
उस पर दया की। उन्होंने जान लिया था कि भिक्खु तिस्सा ' अईन्तत्व' 
पाने को ही है। उन्होंने मन में सोचा कि "इस भिक्खु को इसके साथियों 
ने छोड़ दिया है, अतः इस समय मेरे अलावा इसका कोई नहीं है। कोई 
आश्रय-स्थान नहीं है। इसीलिए वह स्वयं उस स्थान पर गए. जहां आग 
जल रही थी। उन्होंने भिक्खु के फोड़ों को साफ किया, घोया तथा उसे 
आग के ताप पर रखा, अग्निशाला में प्रतीक्षा की कि पानी गर्म हो जाए। 
जब पानी गर्म हो गया तब उन्होंने भिक्खु के बिस्तर के एक छोर को 
पकड़ कर उठाया। तब एक पात्र मंगवाकर गर्म पानी उस भिक्खु पर 
छिड्का। तिस्सा के पास खड़े होकर उसके पूरे शरीर को गर्म पानी से 
भिगो दिया, रगडा, नहलाया और कपड़े बदले। करुणा पूर्ण बुद्ध ने 
सिरहाने खड़े होकर भिक्खु से कहा- ' भिक्खु तुम्हारी चेतना तुमसे विदा 
ले रही है, तुम्हारा शरीर अब किसी काम का नहीं रहा। उनके उपदेश 
के बाद पूतिगत्त तिस्सा ने “अहन्तत्व प्राप्त किया तथा "निब्बान' पाया। 
बुद्ध ने स्वयं उसके शरीर का अन्तिम संस्कार किया तथा उसके 
अवशेषो को लेकर एक मंदिर में स्थापित करवाया। 
भगवान्‌ बुद्ध ने भिकखुओं को जो उपदेश दिया वह प्रभावशाली ढा 
से उनके द्वारा करुणा को दिए महत्त्व को रेखांकित करता है-,'ओ 
भिक्खुओ। आनन्दप्राप्ति का सुरक्षित मार्ग मेरे द्वारा खोल दिया गया है, 
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तथा विश्वासघाती मार्ग बन्द कर दिया गया है। भिक्खुओ! करुणाभाव से 
पूरित गुरु द्वारा शिष्य के लिए जो किया जाना चाहिए, वह मैंने तुम लोगों 
के प्रति करुणाभाव से किया है। तुम भी करुणाशील और प्रेमपूर्ण बनो।' 

महात्मा बुद्ध की समाजकल्याण की दृष्टि से की गई करुणा को 
ठीक ही 'महाकरुणा' की संज्ञा दी गई है। और वह केवल बुद्ध के 
संदर्भ में ही विशिष्ट नहीं। संपूर्ण भारतीय परंपरा में यह परम सत्ता की 
विशिष्टता है। ईश्वर को करुणावरुणालय, करुणा का सागर या करुणावतार 


कहा गया है। अपनी करुणा के माध्यम से ही वह संपूर्ण संसार का 
समारोह चलाता रहता है। 
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चित्तशुद्धि 


प्रकृति ने मनुष्य को हर प्रकार की भावनाएं या अनुभूतियां दी है. 
'अच्छी-बुरी, अच्छी जैसे प्रेम, करुणा, सहानुभूति, संतोष, बुरी जैसे- 
ईर्ष्या, द्वेष, विमुखता, घृणा आदि। यह मनुष्य पर निर्भर है कि वह क्या 
चुनता है? यदि वह शुभ भावनाएं चुनता है तो वह मन से शान्त रहता 
है। बुरे विचारों या अशुभ भावनाओं को दूर रखना ही चित्त-शुद्धि 

' कहलाता है। इस चित्तशुद्धि, इस मानसिक शुचिता से वह 'प्रसाद' को 
प्राप्त होता है अर्थात्‌ उसके सब दुःखों की समाप्ति हो जाती है जैसा 
` गीता में भगवान्‌ कहते हैं- 

“प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते" और जब मन शान्त होता 
है, प्रशान्त, 'प्रसन्‍नचेतस्‌', होता है तब उसकी बुद्धि तुरंत स्थिर हो 
जाती है, अचञ्चल हो जाती है- “बुद्धिः पर्यवतिष्ठते'। तब बुद्धि में 
छलकपट का भाव, द्वैधवृत्ति तथा अनिर्णय की स्थिति नहीं रहती। ऐसी 
बुद्धि से व्यक्ति किसी भी विषय में स्पष्ट निर्णय ले सकता है तथा उस 
पर दृढता से स्थित भी रह सकता है। इसलिए स्पष्ट चिन्तन तथा चीजों 
के प्रति सही दृष्टिकोण के लिए मन की स्पष्टता और प्रांजलता अपेक्षित 
है। इसीलिए शास्त्र मन की शुद्धि की बात कहते हैं- 

चित्तं विशोधयेत्‌ तस्मात्‌ 'किमन्यैर्बाह्मशो धनै :। 
भावतः संविशुद्धात्मा स्वर्ग मोक्षं च विन्दति॥३ 

अतः मनुष्य को चित्त को शुद्ध कर लेना चाहिए। अन्य शोधक 
वस्तुओं का क्या लेना-देना? जो मन से पवित्र है वह स्वर्ग तथा मोक्ष 
को पा लेता है।' मन की इस शान्ति से मनुष्य अच्छे बुरे कर्मों (के 


परिणामों) से भी मुक्त हो जाता है। एक शान्तचित्तात्मा स्वयं में स्थित 
रहकर शाश्वत आनन्द की प्राप्ति कर लेता है। 


चित्तशुद्धि की बात करना सरल है पर उस ओर चलना कठिन है। 


८ बलवद्‌ दृढम्‌" हे कृष्ण, यह मन 
स्वभाव से चंचल होने र 
CC-0. Prof. [से Vrat बल होने के साथ एलु १८६७) हीः -औरः विचलित करने 
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वाला है इसे वश में करना उतना ही कठिन है जितना कि वायु को 
वश में करना- 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌# 

भगवान्‌ कृष्ण की इस पर टिप्पणी यह है कि मन को वश में किया 
जा सकता है। निग्रह के साधन हैं, अभ्यास और वैराग्या 

हां, यह बात सही है “अभ्यास और वैराग्य' दोनों आसान नहीं। ये 
दोनों अपने आपमें बहुत कठोर तप ही हैं। गीता के 7 वे अध्याय में 
कृष्ण ने तीन तरह के तप गिनवाए हैं- “शारीर', शरीर संबंधी या 
भौतिक, ' वाड्मय '-वाणी का तथा “मानस'-मन संबंधी इनमें से मानस 
तप के अन्तर्गत 'मन की स्थिरता', ' अनुकूल दृष्टिकोण' (अशुभ विचारों 
से रहित होना), “आत्मनिग्रह' तथा “शुद्ध विचार' (धोखे-चालाकी से 
रहित) आते हैं- | 

मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः। 
भावसंशुद्धिरित्येतत्‌ तपो मानसमुच्यतो।' 

यद्यपि “मानस तप' तप के क्रम में अन्तिम तप-रूप में परिगणित 
हुआ है फिर भी यह तप अन्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है तथा उन 
सबका मूलाधार है। कारण, कि चित्त शुद्धि या मन की शुचिता से ही 
व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति का तन शुद्ध होता है। दोनों ही मन की शुद्धि 
के बाद स्वयं अपना मैल (अशुद्धि) धो डालने की आवश्यकता अनुभव 
करने लगते हैं। अतः सचेतनरूप से मनुष्य को अपने मन को साफ 
करना होता है, अभ्यास करते रहने से शेष शुद्धि स्वयं उसके परिणामस्वरूप 
हो पाती है। बस "शिव-संकल्प' अर्थात्‌ सुन्दर भावनाएं होनी चाहिए शुभ 
दृढ़ निश्चय हो तो इन्द्रियां भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए उचित और 
उपयुक्त क्रम में अवस्थित हो जाती हैं। मन ही मनुष्य के बन्धन ओर 
मोक्ष का कारण है- bos ' 

“मन एव मनुष्याणां कारणं योः 

राग-द्वेष, प्रेम-घुणा इन सबका निवास मन के भीतर ही होता है। इन 

भावों से मुक्त मन कभी लडखडाता नहीं तथा हमेशा सहज, मुक्त तथा 


शात्त. रहता. है (तः Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 
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इस शान्तचित्तता को पाने के लिए मनुष्य को संसार का त्याग करने 
की जुरूरत नहीं। मनुष्य सांसारिक प्रपंचों की सघनता में रहते हुए भी 
उनसे. अप्रभावित रह सकता है। क्योंकि वह तब विरक्तभाव विकसित 
कर लेता है जिसके कारण उसके कर्म आत्मपरक नहीं रहते, अत: वे 
. सही ही होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने अनुत्तेजित मन से “अनुपप्लुतचेतस: " 
एक ऐसी अन्तर्दृष्टि विकसित करने में समर्थ हो जाता है जिससे वह 
भूत और भविष्य को भी देख सकता है- 
| अतीतानागतज्ञानं प्रत्यक्षान्‌ न विशिष्यतेः 
सत्तवशुद्धि की प्राप्ति के लिए जिन साधनों की अपेक्षा रहती है 
उसमें से एक है अन्तस्‌ की शुद्धि। उपनिषद्‌ कहते हैं- 
- आहारशुद्धौ सत्तशुद्धि:!९ 
अर्थात्‌ शुद्ध अन्न से शुद्ध मन बनता है। इसी प्रकार तन की शुद्धि 
कौ बात कही जाती है। अतः दोनों की शुद्धि पर भारतीय-संस्कृति में 
अत्यधिक जोर दिया गया है- 
शतं विहाय भोक्तव्यं संहस्र स्नानमाचरेत्‌ 
“सौ काम छोड़कर भोजन करे। हजार काम छोड़कर नहाए।' स्नान 
'से शरीर शुद्ध होता है, शरीर की शुद्धिं से मन शुद्ध होता है। 
बहुत प्राचीनकाल से ऋषि प्रार्थना करते रहे हैं कि उनके मन में 
शुभ संकल्पों का उदय हो- ह 
“तन्मे मनः शिवसंकल्पमस्तु 
कल्याणमय सङ्कल्प हमारे मन में आयें- 
ता मनसा सं शिवेन 2 
साथ ही ऐसी प्रार्थना भी की गई है कि “मेरा हृदय दुःखों से मुक्त 
रहे'- असंताप मे हृदयम्‌', मैं शुभ विचार को सबसे आग रखता हू 
. आळूति देवीं सुभगां पुरा दधे न्‍ 


_ संदर्भ- 
I. 2.65 
2.. वही 
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धैर्य 


धृति या धैर्य को महाभारत में परिभाषित करते हुए कहा गया है कि 
यह वह स्थिति है जहां मनुष्य में सुख-दुःख से कोई विकार नहीं आता- 
धृतिर्नाम सुखे दुःखे यया नाप्नोति विक्रियाम्‌! ' 

सुख-दुःख में समान रहना, विपत्ति में शोक न मनाना तथा संपत्ति 
(या सफलता) में अत्यधिक हर्षित न होना ही, धैर्य का मूल है, मर्म 
है। सदैव इसका पालन करने वाला ' धीर' कहलाता है- 

“दुःखैर्न तप्येत्‌ न सुखैः प्रहृष्येत्‌ समेन वर्तेत सदैव धीरः।2 

कालिदास ने तो इसका बस भावानुवाद ही किया है जब वे इस 
प्रसंग का वर्णन करते हैं जहां शंकर पार्वती को अपनी सेवा करने की 
आज्ञा प्रदान करते हैं यद्यपि उसकी उपस्थिति मात्र मन की एकाग्रता के 
लिए बाधारूप थी- 

'प्रत्यर्थिभूतामपि तां समाधेः' 

उनके अनुसार स्थिरचित्त वाले वे ही होते हैं जिनके मन एकाग्रता 
भंग करने वाले साधन या कारण की उपस्थिति से भी प्रभावित नहीं 

‘विकारहेतौ सति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीराः*। 

धीर व्यक्ति आत्मसंयम का त्याग विकट परिस्थिति मे भी नहीं 
करते। मन को शान्त रखते हुए वे कठिन परिस्थितियों या समस्याओं का 
भी सफलतापूर्वक सामना कर पाते हैं। विपत्ति के सम्मुख दुढ्ता से खड़े 
रहना एक ऐसी चारित्रिक विशेषता है जो जीवन में सफलता की कुंजी 
है। यद्यपि धृति (= धैर्य)व्यक्ति में जन्मजात ही होती है तब भी 
बुद्धिमानों की सलाह अथवा दृढनिश्चयी अभ्यास द्वारा इसका विकास 
किया जा सकता है। जीवन में बहुत बार ऐसे क्षण आते हैं जब व्यक्ति 
स्वयं को आत्मनियंत्रण खो देने के कगार पर पाता है। यदि उस समय 
वह स्वयं को संभाल सके तो वह अवश्य ही अपने जीवन में एक नए 
मार्ग का रेखाचित्र बना सकता है। यद्यपि यह कहना जितना सरल है, 
केला उतना ही कठिन! ऐसे में उसे,अवित्नलिव, ऽओऔर”दुळ"रहमा होगा 
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तथा भावनाओं, भावावेशों, भावुकताओं के दबावों से बचना होगा। ऋषि 
वसिष्ठ ने अज को जो सलाह दी उसका सार भी यही था। राजा अज 
अपनी प्रिय पत्नी इन्दुमती के दुःखद वियोग से ग्रस्त होकर राजकार्यों से 
विमुख हो गया था। कालिदास के रघुवंश में इस स्थिति का वर्णन करते 
हुए कहा गया है कि- 
“दुमसानुमतोः किमन्तरं यदि वायौ द्वितयेऽपि ते चलाः 

“वृक्ष और पर्वत में क्या अन्तर रहा यदि दोनों वायु के वेग (या 
प्रभाव) से हिलने लगें।' मनुष्य को तमाम विषम परिस्थितियों में भी तन 
कर खडे रहना चाहिए, शिथिल नहीं होना चाहिए। यही सदाचार का, 
सच्चे व्यवहार का लक्षण है। धैर्य को धर्म के लक्षणों में इसीलिए प्रथम 
स्थान दिया गया है- 

धृतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
धीर्विद्या सत्यमक्रोधो दशकं धर्मलक्षणम्‌। 

धृति, धैर्य सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण है। यही वह गुण है जिससे 
मनुष्य जीवन की अत्यन्त विषम परिस्थितियों में भी धीरता से कठिन से 
कठिन लक्ष्य प्राप्त कर सर्वत्र प्रशंसनीय हो जाता है। 

राज्याभिषेक की घोषणा के बाद राम को सारथि सुमन्त्र द्वारा पिता 
दशरथ ने बुलवा भेजा। राम महल के भीतर की गतिविधियों से बिल्कुल 
अनजान थे। अयोध्यावासियों के आनन्द को देखकर वे अत्यन्त उत्साहित 
थे। मां कैकेयी सहित पिता दशरथ के सम्मुख जब राम उपस्थित हुए तो 
पहले की तरह पिता ने उनका अभिनन्दन नहीं किया। दशरथ अत्यंत 
दुर्बल और अस्वस्थ से दिखे। कैकेयी ने ही दशरथ द्वारा पूर्व में 
संकल्पित दो वरदानों की बात उन्हें बताई जिसको अन्तर्गत उसने पति 
से अपने पुत्र भरत को राज्य तथा राम को चौदह बरस का वनवास मांगा! 
घटना का यह आकस्मिक बदलाव उन्हें जुरा भी विचलित नहीं कर 
सका, उन्हें आघात नहीं पहुंचा सका। आर्य राम न तो उदास हुए, न ही 
डगमगाए- 

न चैव रामः प्रविवेश शोकम 

८-0. एवत्तअजाते'व्समयउनके मनें जरा भी. व्याकूलता नहीं थी। राजत 


मानव-मूल्य ७» 728 


करते हुए उनकी मन:स्थिति एक निर्वाणप्राप्त व्यक्ति जैसी थी- 
न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम्‌। 
सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया। 

एक बार अवश्य राम को धैर्य खोते हुए देखा गया। वह तब जब 
उन्हें कूटिया में सीता नजर नहीं आई। जब वे मारीच को मारकर लौरे 
तब सीता की कुटी में अनुपस्थिति ने उन्हें विचलित कर दिया। पर थोड़ी 
ही देर में उन्होंने स्वयं को संभाला तथा भालू-बंदरों के साथ मैत्री कर 
रावण के साथ युद्ध किया तथा उस (शक्तिमान्‌ रावण) से सीता को 
प्राप्त कर लिया। 

महान्‌ व्यक्तियों के स्वभाव में विपत्तियों में भी अविचलित रहना 
गहराई से अंकित रहता है। वे विषम परिस्थिति में भी शान्त ही रहते हैं। 
जैसा कि हितोपदेश में कहा गया है- 

विपदि. धैर्यमथाभ्युदये क्षमा 
सदसि वाक्पटुता युधि विक्रमः। 
यशसि चाभिरुचिर्व्यसनं श्रुतौ 
प्रकृतिसिद्धमिदं .हि महात्मनाम्‌॥? 

“विपत्ति में धीरज, उन्नति में क्षमाशीलता, सभा में बोलने की 
कुशलता, युद्ध में पराक्रम, यश में रुचि तथा स्वाध्याय में अत्यधिक 
लगन-ये महात्माओं के स्वाभावसिद्ध गुण हैं।' 

महात्मा गांधी ने जब ब्रिटिशों के विरुद्ध संघर्ष छेड़ा तो वे शक्तिशाली 
ब्रिटिश साम्राज्य के बल. से अनजान नहीं थे। इसी प्रकार नेताजी 


वे सच ही फौलादी मनुष्य थे। 
प्राप्त करने में सफल रहते बिदा कति 
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व्यक्ति कोई कार्य शुरू ही नहीं करते, मध्यम श्रेणी के व्यक्ति काम शुरू 
तो करते हैं पर बाधाओं से परेशान होकर बीच में उसे छोड़ देते हैं परन्तु 
उत्तम श्रेणी के जन बाधाओं द्वारा बार-बार सताए जाने पर भी जो कार्य 
शुरू करते हैं उसें समाप्त किए बिना नहीं रहते- 
प्रारभ्यते न खलु विघ्नभयेन नीचैः 
प्रारभ्य विघ्नविहता विरमन्ति मध्याः। 
विघ्नैः पुनः पुनरपि प्रतिहन्यमानाः 
प्रारब्धमुत्तमजना न परित्यजन्ति।'° 
तो स्वस्थ सलाह यही है कि समय के प्रतिकूल रहने पर भी व्यक्ति 
को धीरज का दामन नहीं छोड़ना चाहिए- 
त्याज्यं न धैर्य विधुरेऽपि काले! 
यदि व्यक्ति स्वयं पर काबू रख सके, धैर्य धारण किए रहे तो 
संभावना यही रहती है कि शायंद वह सफल हो जाए- 
र्यात्‌ _ कदाचिद्‌ गतिमाप्नुयात्‌ सः/ यहां तक कि यदि जलपोत 
भंग या विध्वंस हो जाए तब भी धैर्यवान्‌ वीरता से तैरने को अपनाना 
नहीं भूलता। इतिहास में उदाहरण हैं जब मनुष्यों ने सच में तैरकर समुद्र 
को पार किया। आदर्श उदाहरण वीर सावरकर का है जो कि पेरिस के 
निकट बर्फीले मौसम में समुद्र में कूद गए। 
धीरता के मापदण्ड या परिभाषा की बात की जाए तो कालिदास की 
सरल सुगम शब्दावली में की गई परिभाषा को देखना होगा- 
विकारहेतौ संति विक्रियन्ते येषां न चेतांसि त एव धीरा 
“विकार का कारण उपस्थित रहने पर भी जिनके चित्त विकृत नहीं 
होते वे ही धीर कहलाते हैं।' 
एक और परिभाषा है धैर्य की जिसके अनुसार विपत्ति व अशुर 
में एक समानता बनाए रखना धैर्य कहलाता है- 
संपत्तौ च विपत्तौ च यदव 
उदये सविता रक्तो रक्तश्चास्तमये तथा। 
"महान्‌ व्यक्ति संपत्ति-विपत्ति में एक समान रहते है] सूर्य उ 0 
ततके "समम "भी ५लाल.।होता हैली स, शहाला 
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वास्तव में इस संसार में ऐसे व्यक्ति दुर्लभ ही होते हैं- 
सम्पदि येषां न हर्षो 
विपदि विषादो रणे च भीरुत्वम्‌ 
तं भुवनत्रयतिलकं 
जनयति जननी सुत विरलम्‌॥75 
“तीनों लोकों के भूषणरूप पुत्र को दुर्लभता से ही मां जन्म देती है 
जो सुख में हर्षित नहीं होता, दुःख में दुःखित नहीं होता तथा रण में 
भीरुता नहीं दिखाता।' 
धीरता जिसका स्वभाव बन गई हो ऐसा पुरुष विपत्ति द्वारा सताए 
जाने पर भी कभी हिम्मत नहीं हारता। अधोमुखी होने पर भी अग्नि-शिखा 
सदा ऊपर ही उठती है नीचे नहीं जाती- 
कदर्थितस्यापि हि धैर्यवृत्तेर्‌ 
न शक्यते धैर्यगुणः प्रमाष्टूम्‌। 
अधोमुखस्यापि कृतस्य वहनेर. 
नाधः शिखा याति कदाचिदेव॥ए५ 
धैर्यवान्‌ व्यक्ति कभी भी अपने मन को विचलित नहीं होने देते तथा 
न ही अपने मन की प्रांजलता को खो देते हैं। यही उनकी विशिष्टता है। 
यदि वे ऐसा न करें तो उन्हें कौन 'धीर' कहेगा? ये वे लोग हैं। जो एक 
बार यदि निश्चय कर लेते हैं तो असंख्य समस्याओं का सामना करते 
हुए भी अपने प्रण से हरते नहीँ- 
कच्छेऽपि न चलत्येव धीराणां निश्चलं भनः। उनकी इच्छाशक्ति 
के सामने बाधाएँ बहुत छोटी रह जाती हैं। धैर्यवान्‌ व्यक्ति ने यदि मन 


की तरह हो जाते हैं- 


वसुधा कूल्या जलधिः स्थली च पातालम्‌। 
सुमेरुः कृतप्रतिज्ञस्य धीरस्य? 


है। र है ज्यन आविष्कारों का श्रेय ऐसे ही व्यक्तियों को जाता 
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वर्ष अगम्य जंगलों में बिताए होंगे, वह भी अपने जीवन को कितनी तरह 
के संकटों में डालते हुए। इसी तरह समुद्र की अतल गहराइयों में समुद्रीय 
जीवन के अनुसंधान में अपने जीवन को कितनी बार खतरे में डाला होगा 
इनमें से बहुतों ने तो अपने जीवन को भी अर्पण कर डाला। “गोबी 
मरुस्थल' में पाण्डुलिपियों को खोज निकालने के लिए यदि एक 'श्ताइन' 
की अपेक्षा होती है तो तिब्बत में उन्हें ढूंढ निकालने के लिए एक “राहुल 
सांकृत्यायन' की। इसी तरह समुद्र में डूबी द्वारका की खोज कोई “एस. 
आर. राव' कर सकता है तो “एडमंड हिलेरी' और 'तेनजिंग' ही माउंट 
एवरेस्ट पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अन्तरिक्ष पर विजय पाने के लिए 
ऐसे साहसी व धैर्यवान्‌ अन्तरिक्ष यात्रियों के दल की जरूरत रहती है जो 
चन्द्रमा पर कदम रखते हैं तथा मंगल तक पहुंचने का प्रयास करते हैं। ऐसे 
मानवीय डायनॉमों (अत्यन्त धैर्यवान्‌ तथा बलशाली) को ही मानवता की 
संपूर्ण प्रगति का श्रेय जाता है। 

धीर व्यक्ति एक बार जब ठान लेते हैं तो उसे पूरा करके ही मानते 
हैं। वे कभी पीछे नहीं हटते हैं, जब तक उन्हें अपनी लक्ष्यप्राप्ति नहीं 
होती वे रुकते नहीं- 

न निश्चितार्थाद्‌ विरमन्ति धीराः-” 

किसी भी प्रकार के कितने ही प्रलोभन या अमंगल घटित होने का 
डर उन्हें उनके मार्ग से हटा नहीं सकता। भतूर्हरे अपने कथन के 
समर्थन में कहते हैं कि धीर व्यक्ति तब तक विश्राम नहीं करते जब 
तक अपना ध्येय नहीं पा लेते। देवता समुद्र मंथन करते हुए रतन प्रात 
करके ही संतुष्ट नहीं हुए न ही वे हालाहल विष निकलने से डरे। जब 
तक उन्हें ' अमृत' प्राप्त नहीं हुआ वे निरन्तर संघर्ष करते रहे, विश्राम 
करने नहीं रुके। इसके बाद भर्तृहरि उस व्यक्ति को 'धीर' घोषित करते 
हैं जो स्त्रियों के कटाक्ष रूपी तीरों से बिंधता नहीं, न क्रोधाग्न से जलता 
है, न (सांसारिक) इन्द्रिय विषयों द्वारा लोभ के जाल में फंसता है। ऐसा 
व्यक्ति तीनों लोकों पर विजय प्राप्त कर लेता है- 

कान्ताकटाक्षविशिखा न तुदन्ति यस्य 

CC-0. Prof. Satya Vrat चित्त "भ०निर्देहति/कोप्रऋशा बुत प 


कर्षन्ति भूरिविषयाश्च न लोभपाशैर्‌ 
लोकत्रयं जयति कृतनमिदं स थीर:॥० 

यही भर्तृहरि अन्यत्र कहते हैं कि धीर व्यक्ति न्याय के मार्ग से एक 
पग भी पीछे नहीं हटते- 

“न्याय्यात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न थीरा:'- चाहे नीतिज्ञ लोग 
उन्हें बुरा कहें, या भला कहें, लक्ष्मी आए या जाए, आज मरण हो या 
एक युग के बाद! दृढ़ निश्चयपूर्वक इच्छित लक्ष्य के लिए चलते हुए 
उन्हें तथा उनके मन को कोई बदल नहीं सकता जैसे जल सदैव नीचे 
की ओर ही प्रवाहित होता है- 

क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं मनः पयश्च 
निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत्‌॥22 

ऐसे लोगों के लिए व्यक्तिगत सुविधा-असुविधा का कोई अर्थ नहीं 
होता। ऐसे लोग, जो कुछ भी कार्य हाथ में लेते हैं निरन्तरता से उसे 
संपन्न करते हैं। पुराणों में उल्लिखित राजा हरिश्चन्द्र की विशिष्ट 
उपकथा का संदर्भ यहां देखा जा सकता है। उन्हें श्मशान में 'कर' 
एकत्रित करने के कार्य में नियुक्त किया गया था। उन्होंने अपनी अत्यन्त 
दरिद्र अपनी पत्नी को भी 'कर' देने से मुक्त नहीं किया। उसे अपनी 
साड़ी फाड़ कर देनी पड़ी जब वह वहां अपने पुत्र को अंतिम विदाई 
देने आई। महाराणा प्रताप (मेवाड के राजा) ने जब शक्तिशाली अकबर 
के सम्मुख अपनी स्वतन्त्रता का समर्पण न करने का निर्णय लिया तो 
स्वयं तथा अपने परिवार के साथ बिना भोजन के दिन पर दिन गुज़ार 
डाले। उसे तथा परिवार को सच ही 
गुजारा करना पड़ा परन्तु उसने अपना मस्तक ऊंचा रखा, स्वाभिमान की 
रक्षा की ऐसे व्यक्ति ही धीर कहलाते हैं। ' धैर्य' जैसे गुण के साक्षात्‌ 


अवतार वे विश्व के इतिहास में आला se 
उत्कीर्ण कर पाते हैं। स्थान सुरक्षित कर अपनी प्र 


बड़े-बड़े कार्यों में ही नहीं दैनिक मर: 
व्यवहार के छोटे-मोटे कामो में 

यातो पाएको होलि, हटे कामो म 
क न Satya Vrat 0 करना चाहिए। एक, खोडे,से व्भप्रियण्प्रसग धरे हमारी 
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प्रतिक्रिया हमारे धैर्य को चित्रित करती है, व्यक्त करती है। कल्पना 
कीजिए तुम सुबह जल्दी में नाश्ता कर रहे हो। तुम्हारी बेटी से 
संयोगवश तुम्हारे उस सूट पर कॉफी गिर जाती है जो तुमने अपने 
कार्यालय जाने के लिए पहना है। तुम उसे डांटते हो और वह रोने 
` लगती है। फिर तुम पत्नी पर बरसते हो कि उसने कॉफी का कप मेज 
के किनारे पर क्यों रखा कि बेटी से वह गिर जाए। तुम दोनों के बीच 
कहासुनी शुरू हो जाती है। क्रोध के आवेश में उठते हो तुम सूट 
बदलने के लिए। इस बीच में बेटी रोती रहती है तथा स्कूल के लिए 
तैयार नहीं होती। उसकी बस छूट जाती है। तुम उसे स्कूल में छोड्‌ 
आने के लिए भागते हो। क्योंकि तुम्हें देर हो रही है, तो तुम तेज गाड़ी 
चलाते हो और चालान कट जाता है। ऑफिस पहुंचकर तुम्हें पता 
चलता है कि तुम अपना ब्रीफकेस भूल आए हो! यह सब बखेडा 
किसने किया? तुमने स्वयम्‌। 
तुम्हारी प्रतिक्रिया कुछ इस तरह भी हो सकती थी! तुम बेटी को 
कह सकते थे कि- ' ओके, आगे से ध्यान रखना, जल्दी से नाश्ता कर 
लो। मैं तब तक कपडे बदल कर आता हूं तथा तुम्हें बस पर छोड़ दूंगा। 
फिर अपना ब्रीफकेस उठाते, ऑफिस समय पर और अच्छे मूड में 
पहुंचते अपने दिनभर के कार्य के लिए। मन में संतुलन बनाए रखकर 
शान्तिपूर्वक तुम उस संकट को सरलता से दूर कर सकते थे।' 
धैर्य के साथ व्यक्ति बहुत ही दुर्दमनीय स्थितियों से पार पा सकता 
है तथा उदासी और अवसाद से बच सकता है जो सब दुःखों का मूल 
होता है। एक सुन्दर कहानी है जिसे यहां दोहराया जा सकता है- एक 
बच्चा जोर से रो रहा था। उसके पिता उसका ध्यान बंटाने की कोशिश 
कर रहे थे पर उसका कोई लाभ नहीं हुआ! | > यह फटे हुए जूते नहीं 
पहनने’ - कहता हुआ वह बच्चा शोकाकुल होकर रोता ही गा 
"मेरे सभी सहपाठियों ने नए जूते पहने हैं, बच्चे ने भोलेपन से कहा। 


खुश व संतुष्ट रहे उतने भर से जितना उसके पास जाए 
-क्ी”'विश्वासं'मदिलवाया'ऽकिः अगले॥ महीने उपे जए, जूते मिल जाए 
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लेकिन जब बच्चा जिद पर अडा रहा, तब पिता ने कहा कि चलो तुम्हारे 


जूते मरम्मत करवा कर नए बनवा देते हैं। बच्चा खुश हो गया क्योंकि 
उसे लगा कि मोची जूते मरम्मत करेगा ही नहीं क्योंकि चे बहुत खराब 
हो चुके थे। 

पिता और बच्चा दोनों मोची के पास पहुंचे। मोची ने बच्चे से पूछा 
“क्या तुम बहुत ज्यादा खेलते हो, बच्चे? बच्चे ने अशिष्टता से पूछा “मैं 
खेलता .हूं, पर तुम यह बताओ कि ये जूते तुम मरम्मत कर सकते हो 
या नहीं? “जूते तो अभी अच्छी स्थिति में हैं बस उन्हे जुरा सी 
क्युकफिक्स (चिपकाने के लिए) चाहिए।' प्रशंसा से जूतों की ओर 
देखते हुए मोची ने कहा। 

बच्चे को बहुत गुस्सा आ गया। वह उसे बहुत कठोर शब्द कहना 
चाहता था क्योकि उसके कारण नए जूते लेने की उसकी योजना खराब 
हो गई थी। उसने सोचा अब वह अपने पिता को नए जूते खरीदवाने के 
लिए राजी नहीं कर सकेगा। 'क्या मेरे जूतों में हीरे-जवाहरात लगे हैं जो 
तुम उन्हें इतनी. देर से घूरे जा रहे हो' बच्चा जोर से चिल्लाया। 'नहीं, 
मेरे बच्चे' मैं भी पहले बहुत खेला करता था पर एक दुर्घटना में मेरी 
दोनों टांगें चली गईं। लेकिन मै फिर भी निराश नहीं रहता। मैं तुम्हारे जैसे 
खुश होता हूं तथा भगवान्‌ को धन्यवाद 


देता हूं कि उन्होंने मुझे यह देखने के लिए आंखें दीं” मोची ने शान्ति 
से उत्तर दिया। 


बच्चे को गहरा आघात लगा। वह मोची और उसकी कटी रांगों 

कारको हा तथा उसे हैरानी हुई कि वह कैसे शान्ति की 
तथा ने 

धन्यवाद कर रहा है अभी भो कसे जो दिया है उसके लिये 


? वह अभी भी 
का आनन्द ले रहा था। बच्चे ने का रहा था तथा अपने जीवन 


से जीवन का एक बहुत कीमती 

पाठ सीखा और जूतों हु 
न रोया। (कर आपने कडे फरे जूतों को लेकर न उदास हुआ 
कोळ लताला न (धीरता या धैर्य) को बनाए रखे तथा 
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तो वह विपत्तियों के घेरे से बाहर आ सकता है। कारण, कि जब चित्त 
में धीरता रहती है तो वह स्पष्ट रहता है और स्पष्टता से व्यक्ति, कितनी 
मी असाध्य क्यों न हों समस्याएं, उनका समाधान ढूंढ सकता है। “गुफा 
के अंतिम सिरे पर रोशनी रहती ही है'-यह प्रसिद्ध उक्ति है। लेकिन 
व्यक्ति में धीरता तथा शक्ति दोनों होनी चाहिएं जिससे कि वह बीच 
गुफा में ही फंस कर समाप्त न हो जाए अपितु उसके अन्त में पहुंच 
सके। इसके लिए धीरज, अध्यवसाय या दृढ़ इच्छा शक्ति चाहिए जो 
एक “धैर्य शब्द व्यक्त करता है। 
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औचित्य 


जीवन में संतुलन रखना (या प्राप्त करना) बहुत आवश्यक हे! 
मनुष्य के सभी कर्म, सभी कार्य 'औचित्य के सिद्धांत' से शासित होने 
चाहिएं। इससे ही व्यक्ति कष्टमुक्त या बाधारहित जीवन जी सकता है। 

*औचित्य' के मूल में 'उचित' शब्द है जिसका अर्थ होता है सही, 
उपयुक्त या समीचीन या अनुकूल। अब यह व्यक्ति को स्वयं निर्णय 
लेना होता है कि उसकी परिस्थिति में उसके लिए क्या उचित है, क्या 
समीचीन है। शास्त्र, गुरु तथा वरिष्ठजन उसे केवल निर्देश दे सकते हैं 
अथवा उसे निर्णय लेने के लिए आवश्यक सूचना या ज्ञान प्रदान कर 
सकते हैं। 

विभिन्न परिस्थितियों में 'औचित्य' के रूप भी विभिन्न हो सकते 
हैं। एक परिस्थिति में जो अनुकूल है वह दूसरी परिस्थिति में प्रतिकूल 
हो सकता है। औचित्य के लिए जुरूरी है कि व्यक्ति का चिन्तन स्पष्ट 
हो, निर्णय लेने की क्षमता हो तथा शुभचिंतकों की सलाह के साथ वह 
चल सकता हो। इसके साथ ही व्यक्ति में परिस्थितियों का आकलन 
करने की दक्षता तथा उपलब्ध कई विकल्पों में से उचित को जांच-परख 
कर चुनने की कुशलता भी होनी चाहिए। ' औचित्य' के लिए यह भी 
जरूरी है कि व्यक्ति का उन सामाजिक तथा धार्मिक मानदण्डों से 
परिचय हो जिनका अतिक्रमण 'अनौचित्य' की श्रेणी में आता है तथा 
जिससे व्यक्ति कठिनाई में पड़ सकता है। 

निर्णय लेते समय व्यक्ति को पूर्ववर्ती उदाहरणों का भी ध्यान रखना 


चाहिए) 
*औचित्य' का चिंतन करते हुए “अनौचित्य' पर भी दृष्टि रखनी 


होगी। नकारात्मक पक्ष के ज्ञान से व्यक्ति को सकारात्मक पक्ष का ज्ञान 


स्पष्टतया हो जाता है। 
* औचित्य' के विभिन्न पहलू होते हैं- शारीरिक (भौतिक), मानसिक, 


बौद्धिक, आध्यात्मिक तथा मौखिक। 
सर्वप्रथम शारीरिक पहलू देखें। गीता के अनुसार व्यक्ति को स्वस्थ 
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शरीर की अपेक्षा रहती है- 
युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु। 
युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा॥ 

“जो आहार, विहार (मनोरंजन) तथा आवश्यक कर्म में संतुलित 
रहता है वही ध्यानयोग का अभ्यास कर सकता है जो दुःखों का नाशक 
है।' 

एक प्राचीन किस्सा मशहूर .है जो न्यायपूर्ण साधनों से अर्जित, 

संतुलित, पौष्टिक भोजन, वह भी सीमित मात्रा में, लेने पर जोर देता है 
वह बीमारियों व रोगों से बचा रह सकता है। कहते हैं देव वैद्य धन्वन्तरि 
एक बार वन से गुजर रहे थे। एक पक्षी जो उन्हे पहचानता था चीं चीं 
करने लगा- कोऽ रुक्‌ कोऽ रुक्‌, कोऽ रुक्‌ - जो चिड़िया की 
अगुकरणात्मक ध्वनि को तो बताता ही है साथ ही उसके जिज्ञासात्मक 
प्रश्‍न को भी प्रस्तुत करता है 'कः अरुक्‌-'कौन बीमारी से मुक्त है! 
“कौन "जिसे कोई रोग नहीं है? वैद्य धन्वन्तरि पक्षी द्वारा चतुरता से पूछे 


2. भोजन पौष्टिक हो। . 


5 भोजन उचित व न्यायपूर्ण साधनों से अर्जित हो (यह आध्यात्मिक 
पक्ष 


ण र कहा जाता है कि जो कम खाता है वह वास्तव में बहुत खाता 


अधिक खाता है। अधिक खाने वाले कौ ५ 
हिल ग्रहण किया भोजन उससे कम होत a sp ह 
| 


9 पनिर > 2 
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` आयुर्वेद के ग्रन्थों में विधान है कि किस काल में किस प्रकार के 
अन्न या भोजन खाने चाहिए। खीरे और केले को छोड़कर अन्य सब 
फल सुबह खाए जाने चाहिएं- 
“प्रात: फलानि भोज्यानि कदलीं कर्कटीं विना' 
दही दिन के समय खाया जा सकता है रात को नहीं- 
“न नक्तं दधि भुञ्जीत' 
मनुष्य के स्वभाव के अनुसार भोजन (या अन्न) को वर्गीकृत किया 
गया है- सात्त्विक, राजस तथा तामस। जैसे भोज्य पदार्थों के बारे में है 
वैसे ही पेयों के बारे में भी विधान है। विधान है कि मनुष्य को थोड़ी 
मात्रा में बार-बार जल पीते रहना चाहिए - 
महुर्मुहुर वारि पिबेद्‌ अभूरि। भोजन के बीच में पानी पीना अमृत 
है, अन्त में पीना जुहर- 
मध्ये तदमु तो पम 
श्ोजनान्ते विषं वारि॥? 
' औचित्य' का तकाजा है कि मनुष्य अच्छी मनःस्थिति (प्रसन्न-भाव) 
में खाना खाए। आदेश है- 
“प्रसऱ्नमुखोऽन्नानि भुञ्जीत’ 
उससे पाचन अच्छा रहता है। विषादग्रस्त, अवसादग्रस्त या चिन्तित 
अवस्था में किया गया भोजन लाभ के बजाय हानि पहुंचाता है। खाना 
खाते समय यह अत्यन्त आवश्यक है कि व्यक्ति अन्न की निंदा न करे, 
न उसमें दोष ढूंढे क्योंकि उससे' ऐसे रसों का स्राव होता है जो 
हानिकारक होते हैं- 
“अन न निन्द्यात्‌" 
यह भी जरूरी है कि व्यक्ति साफ-सुथरे स्थान में स्वजनों को 
संगति में खाना खाए। भोजन का समय न बीत जाए यह भी ध्यान रखना 


होगा- 
भोजनवेलातिक्रमे चिकित्सका दोषमुदाहरन्ति” 
चिकित्सक भोजन के सामान्यकाल के अतिक्रमण को गुलत मानते 
हैं। ८आजेकर्ल“यहे"बहुत"सीमान्य "सी" बात" हो आई-है, क्रि: लोग. कत्यधिक 
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कार्यभार के दबाव के कारण तीसरे प्रहर (Afternoon) में लंच खाते हैं, 
रात का खाना तो आधी-आधी रात के करीब खाया जाता है। कभी-कभी 
हालात ये होते हैं कि कुछ ग्रास जल्दी से निगल लिए या जंक फूड सा 
कुछ खा लिया। नाश्ता और लंच कभी एक साथ मिलाकर कर लिया 
जिसे नाम दिया जाता है "ब्रं! . 

खाने के समय के विषय में विधान है कि 'शतं विहाय 0 
अर्थात्‌ सौ काम छोड्कर पहले भोजन (का समय होने पर) करना 
चाहिए। जो नियम भोजन के लिए है वही स्नान के लिए भी है। यह 
भोजन से भी अधिक महत्त्वपूर्ण है। किसी भी कारण से स्नान को न तो 
छोड़ना होता है न ही उसमें देर करनी होती है। हजार कामों को छोड़कर 
पहले स्नान करना चाहिए- 

सहस्रं स्नानमाचरेत्‌? 

जहां तक मौखिक औचित्य का प्रश्‍न है सबसे महत्त्वपूर्ण बात है 

विवेकपूर्ण शब्दों का चुनाव, जैसा कि मनुस्मृति कहती है- 
दृष्टिपूतं न्यसेत्‌ पादं वस्त्रपूतं जलं पिबेत्‌। 
सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌॥ 

"दृष्टि से छानकर पग आगे बढ़ाए, कपड़े में छानकर जल पिए, 
सत्य से शोधित वाणी बोले तथा मन से छान कर आचरण करे।' 

स्मृति आगे कहती है कि व्यक्ति धैर्यपूर्वक कठोर शब्दों को सहन 
करे तथा किसी का अपमान न करे। श्रुति का कथन है कि व्यक्ति को 
मधु से युक्त वाणी का प्रयोग करना चाहिए- 'मधुमयीं वाचम्‌?। यह भी 
i ल शब्दों का प्रयोग करने से 
बचना सब प्रकार की शत्रुता कारण 
है बोस, म शब्रुता का मूल कारण होते 

मानसिक औचित्य का अर्थ है कभी भी किसी के बारे में बुरा न 
सोचना, न ही दूसरों को जुकसान पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाना। 
'धर्मामृत' की घोषणा है कि औचित्य गुण अन्य करोड़ों गुणों से 
बेहतर है : ग तुलाकोटिं यदेकमपि टीकते ५४ कारण यही 
है कि यह मूल गुण है। अन्य गुण इसी को शाखा-प्रशाखाए है) औचित्य 
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के चरित्र में विकास से बहुत से दोष जो उभर कर सामने आ सकते 
हैं उन्हें दूर किया जा सकता है। यदि चरित्र में औचित्य का गुण न हो 
तो बहुत से निर्दोष कार्य भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। 'औचित्य' के 
बिना व्यक्ति मद्यपान, चूतक्रीड़ा तथा महिलाओं के संसर्ग, शिकार, 
गीतवाद्यादि की लत में पड़ सकता है। इन सबकी अति आसक्ति 
हानिकारक होती है जैसा कि महाभारत में कहा गया है- 

पानमक्षास्‌ तथा नार्यो मृगया गीतवादितम्‌ 

एतानि युक्त्या सेवेत प्रसंगो ह्यत्र दोषवान्‌॥"2 

इसी प्रकार किसी वस्तु या लक्ष्य को पाने की इच्छा बुरी नहीं परन्तु 
जिस किसी तरह से उसे “पाने की बाध्यता या विवशता' गलत है- 
'औचित्यं गणयति को विशेषकामः" 

“औचित्य' की सुनिश्चित परिभाषा देना बहुत कठिन है। पुराने 
साहित्य के पर्यवेक्षण से भी काम नहीं बनता। 'अति' को पार नहीं 
करना चाहिए यही रामायण के एक पद्यांश से ज्ञात होता-है- 

सर्वत्रातिक्कृतं भद्रे व्यसनायोपकल्पतेः 

“हर्‌ क्षेत्र में किसी भी कार्य की अति संकट का न्यौता देने वाली 
होती है।' जिस प्रसंग में यह पंक्ति उद्धृत हुई है वह है राक्षसी विनता 
की टिप्पणी जब वह सीता को रावण के प्रति समर्पण के लिए कहती 
है। क्योंकि ऐसा न होने की स्थिति में सीता के जीवन का अंत हो जाएगा 
क्योंकि उसकी रक्षा में नियुक्त राक्षसियां उसे (सीता को) अपना भोजन 
बना लेंगी। 

आलंकारिकों के मध्य 'औचित्य' एक साहित्यक सिद्धांत है। क्षेमेन्द्र 
ने तो 'औचित्यविचारचर्चा' नामक पूरा का पूरा ग्रंथ ही लिख डाला है 
जहां वह रस के चित्रण तथा अलंकारों के उचित चित्रण की चर्चा करते 
हैं तथा नायक-नायिका आदि का औचित्यपूर्ण चित्रण अपेक्षित मानते हैं। 

औचित्य अथवा उसका नकारात्मक अनौचित्य, जिन स्थितियों में 
प्रयुक्त होता है, उन्हें ध्यान में रखते हुए उसे सरल शब्दों में इस प्रकार 
परिभाषित किया जा सकता हैः “जो किसी विशेष स्थान और काल 


है 
(देश«काल)५के,'अनकल, हो..वही, औचित्य है हे (एक प्रतिष्ठित या 
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स्थापित प्रथा के द्वारा समर्थित, समाज द्वारा स्वीकृत नियम 
) छत नियम 

से स्वीकृत प्रदेशविशेष की परंपराए 'उचित' को परिधि न हैं 
उपयुक्त तथा सही होता है)। अन्यथा तो वह ' अनुचित” ही कहा जाएगा का 
अर्थात्‌ “उचितानुचित' ऊपर दिए कारणों से निश्चित होता है। उचित 
उपयुक्त है तथा औचित्य उपयुक्तता है। 

संदर्भ- 

॥. .9.]0 मनुस्मृति, 6.92 
| 2. या वैद्यकौयसुभाषितसंग्रह: (क्षेमकुतूहल के उदाहरण के 
|| रूप में उद्धृत) संपादित, घानेकर, गोविन्द भास्कर चौखम्भा 


|| सस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी 
रूप में उद्धृत) 0 (वृ्भलाणकय को कथन के 


वही, [0.]9 पृ. 67 


3 
4 ° 
5. एक लोकप्रचलित 
||| कहावत 
| 6. वैद्यकीयसुभाषितसंग्रहः 
| सु :, 0.20, पृ. 233 
| 8 
9 
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औदार्य शब्द उदार शब्द से बनता है जिसका अर्थ होता है दानशील, 
विशालहृदय (व्यक्ति)। न्यायकंदली ने औदार्य की व्याख्या इस प्रकार 
की है- सज्जनों की सत्पथानुगामिनी बुद्धि औदार्य है- 

सतां सन्मार्गवर्तिनी बुद्धिरौदार्यम्‌ 

विवेक-बुद्धि उदार दृष्टिकोण के अतिरिक्त कुछ नहीं। जो इस दृष्टि 
से कार्य करते है वे ही सच्चे अर्था में उदार होते हैं। “यह मेरा, यह 
पराया' इस में विश्वास करने वाले लोग छोटे-हृदय के होते हैं। उदारचित्त 
वालों के लिए तो (सारा) भूमण्डल ही एक परिवार है- 

अयं निजः परो वेति गणना लघुचेतसाम्‌। 
उदारचरितानां तु वसुधैव कुटुम्बकम्‌॥ 

अपने जनों के प्रति अच्छा व्यवहार करना या उदारता का होना 
कोई विशेष बात नहीं। यह तो होना ही चाहिए। विरोधियों या शत्रुओं 
के प्रति अच्छा व्यवहार करने में ही विशेष बात है। यह राम की 
उदारता और सज्जनता ही तो थी जिसके कारण उन्होंने विभीषण को 
रावण का अंतिम संस्कार करने के लिए प्रेरित किया, रावण जो उनकी 
पत्नी का अपहरण करके ले गया था तथा उनकी सब कठिनाइयों का 
. मूल था। एक अत्यन्त भयंकर युद्ध में राम ने ऐसे रावण का वध कर 
दिया था। परंतु राम शत्रुता भुलाकर रावण को भी अपना प्रिय बताते 
हैं। विभीषण को तो भाई रक्त-संबंध के कारण प्रिय है ही। प्रिय 
व्यक्ति का संस्कार जैसे किया जाना चाहिए वैसा ही करने का आदेश 
वे विभीषण को देते हैं- 

मरणान्तानि वैराणि निर्वृत्तं नः प्रयोजनम्‌। 
क्रियतामस्य संस्कारो ममाप्येष यथा तव॥ 

“मृत्यु ने हमारी शत्रुता का अन्त कर दिया। हमारा उद्देश्य (सीता 
प्राप्ति) सिद्ध हो गया है। अब वह (रावण) जितना तुझे प्रिय है उतना 
ही मुझे भी अतः उसका अंतिम संस्कार तुम करो। 

उदारता के गुण को एक प्राचीन संस्कृत श्लोक इस प्रकार रेखांकित 
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करता हे- 
उपकारिणि यः साधुः साधुत्वे तस्य को गुणः। 
अपकारिणि यः साधुः स साधुः सदिभिरुच्यते॥ 
“उपकार करने वाले के प्रति सज्जनता का व्यवहार करने में कोई 
विशेष बात नहीं। बुद्धिमानों की दृष्टि में वही सच्चा सज्जन है जो अपने 
प्रति अपकार करने वाले के प्रति भी अच्छा व्यवहार करता है।! 
सज्जनता या अच्छाई का क्या लाभ यदि उसमें औदार्य नहीं। इस 
संबंध में एक रोचक प्राचीन कथा याद करें। एक बार प्रसिद्ध साहित्यकार 
तथा अकबर के दरबार में वकील के उच्चतम पद पर आसीन 
रहीमखानखाना के कवि मित्र जगन्नाथ त्रिशूली ने एक स्वयं रचित पद्य 
उन्हें सुनाया- | 
प्राप्य चलानधिकारान्‌ शत्रुषु मित्रेषु बन्धुवर्गेषु। 
नापकृतं नोपकूत नोपकृत कि कृतं तेन॥ 
अर्थात्‌ यदि चञ्चल (आज है कल नहीं रहने वाला) अधिकार पद 
पाकर व्यक्ति ने शत्रु का अपकार नहीं किया, मित्र और बन्धुवर्ग का 
उपकार नहीं किया तो उसने क्या किया? खानखाना ने उसे सुना एक 
मात्रा बदली, (पद्य की दूसरी पंक्ति के प्रथम अक्षर पर) और दूसरी 
पंक्ति को पढ़ा- 
नोपळतं नोपकृत पक किं कृतं तेन 
यहा यथासंख्य अलंकार है। मूल में अपकूतम्‌ शत्रु के साथ जुड़ता 
है और उपकृतं मित्रेषु और बन्धुवर्गेषु के साथा दूसरी पंक्ति के प्रारंभ 
में अपकृतम्‌ के स्थान पर उपकृतम्‌ कहकर उसे शत्रु के साथ संबद्ध 


में शत्रुओं का उपकार करना भी शामिल होना चाहिए। यही सच्चा 
औदार्य है। 


सौता ने भी यही औदार्य प्रदर्शित किया था। हनुमान्‌ सीता के 
पहुंचे तथा रावणनाश तथा राम की विजय का समाचार सुनाया। विभीषण 


का राज्याभिषेक भी हो गया। हनुमान्‌ ने सीता. से.सी अयंकर-रीक्षेसिंयो 
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जिन्होंने सीता को कठोर तथा क्रूर चेष्टाओं से परेशान किया था, मारने 
की अनुमति मांगी। पर सीता ने उन्हें नुकसान पहुंचाने से मना किया 
क्योंकि वे तो अपने मालिक (रावण) के कहे अनुसार ही कार्य कर रही 
थीं। सीता उन सबको उनके दुष्कमो के लिए क्षमा कर देती हैं- दासीनां 
रावणस्य ...अहं मर्षयामि।* अपने सभी कष्टों और पीड़ाओं के लिए वे 
अपने प्रतिकूल भाग्य को ही दोष. देती हैं। आगे वे कहती हैं-“न 
कश्चिन्‌ नापराध्यतिऽ- कोन है जो गुलती नहीं करता'? उनकी 
उदारता इतनी अधिक है कि वे पाप करने वालों क प्रति भी क्रूरता का 
व्यवहार करना उचित नहीं मानतीं- 
लोकहिंसाविहाराणां क्रूराणां पापकर्मणाम्‌ 
कुर्वतामपि पापानि नैव कार्यमशो भनम्‌॥ 

मध्यकाल के अंतिम चरण में भामाशाह का प्रसिद्ध उदाहरण है। वे 
राणा प्रताप के कोष के मंत्री थे। जब मुगलों के विरुद्ध लगातार 
लड़ते-लड़ते प्रताप अत्यन्त निर्धन हो गए तब भामाशाह ने ही अपनी 
संपूर्ण पैतृक संपत्ति अपने स्वामी के चरणों में अर्पित कर दी जिससे कि 
चे अपना संघर्ष जारी रख सकें। 

जैनमुनि सर्वानन्द सूरि (।3-4 शताब्दी) द्वारा रचित जगडूचरित, 
जो अभी भी पाण्डुलिपि रूप में है, में एक धनी दानी जगडू शाह की 
कहानी आती है। गुजरात के भद्रेश्वर स्थान का वह निवासी एक बार 
नगर के बाहर परिभ्रमण कर रहा था। उस समय उसकी आंखें एक 
बकरी के गले में बंधे हुए ' रत्न' (प्रस्तर जैसा) पर पड़ीं। उसकी तेजू 
दृष्टि ने भांप लिया कि वह एक बहुमूल्य रत्न है। उसने बकरी के 
मालिक से उसके मुंहमांगे दाम पर उसे खरीद लिया। बाद में उसे साफ 
कर सौ हजार स्वर्ण मुद्राओं में उसे बेच दिया। वास्तव में वह रत्न एक 
शुद्ध हीरे का बडा सा टुकड़ा था। उसे प्राप्त हुई धनराशि से उसने अपने 
व्यापार को बढ़ाया तथा खूब आयात-निर्यात किया। समय के साथ उसने 
खूब पैसा कमाया। 

इतनी संपत्ति पाकर भी उसके मन में अभिमान या गर्व पैदा नहीं 
हुआ उसकी स्वभावत, उदारता. के. कारण, वृह. इन्‌, उदारतापूर्वक 
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धार्मिक कार्यों में ही व्यय होता था। उसने बहुत सी धार्मिक यात्राओं का 
आयोजन किया तथा जैन मन्दिरों के शिखरो पर स्वर्णिम गुंबद बनवाए। 
पांच परमेष्ठियों की पूजा का प्रबन्ध किया तथा अन्य कई पवित्र धार्मिक 
कृत्य किए। 

संवत्‌ 3]2 (255 ईस्वी) में उसके गुरु ने भविष्यवाणी की कि 
गुजरात में तीन साल बाद भयंकर सूखा पड़ेगा जो तीन साल तक चलता 
रहेगा। इस पूर्वानुमान के अनुरूप उसने (जगडू ने) सैकड़ों अनाज के 
कोठर बनवाए तथा अनाज एकत्रित करना शुरू कर दिया। उसी साल 
भयंकर सूखा पड़ा। इस विपदा का वर्णन करना शब्दातीत था। लोग अन्न 
के लिए चीख रहे थे। अन्हिलवाड के राजा वीसलदेव प्रजा के कष्ट को 
सह नही पा रहे थे। उन्हें पता चला कि जगडू ने बहुत सा अनाज 
एकत्रित किया हुआ है। उन्होंने प्रजा के दु:ख को दूर करने के लिए उस 
अनाज को जगडू से खरीदने का निवेदन किया। जगडू ने उसके लिए 
पैसा लेने से मना कर दिया। अपने 700 अन्न के गोदामों के द्वार उसने 
खोल दिए। एकत्रित अन्न के भण्डार को उसने आम लोगों में निःशुल्क 
बांट दिया तथा उसके द्वारा अनन्त यश प्राप्त किया। उच्च श्रेणी के 
व्यक्तियों को उसने स्वर्णपिण्ड, बडे लड्डूओं के भीतर स्वर्ण के टुकड़े, 
रखकर उन लोगों के दरवाजे पर भिजवा दिए जिससे कि उनका मान 
सुरक्षित रहे। 

आधुनिक युग में महात्मा गांधी भारत को आजाद करवाने के लिए 
अ से लड़ते रहे परंतु उनके प्रति उनके मन में कोई दुर्भावना 
नहीं रही। उनकी लड़ाई केवल ब्रिटिश साम्राज्यवाद के थी। 
ब्रिटिश लोगों के प्रति उनके मन में न कोई दुर्भावना थी न ल 


कालिदास ने अभिज्ञानशाकुंतल में औदार्य का एक बहुत 
उदाहरण प्रस्तुत किया है। यह छठे अंक में आता है जहां मुख्यमंत्री तजी 
oundation USA 
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दुष्यन्त के सामने निर्णय के लिए एक मुकदमा ले कर आते हैं। मुख्य 
व्यापारी धनमित्र का “पोतभंग' (शिपरैक) के कारण निधन हो जाता है। 
क्योंकि उसका कोई पुत्र नहीं था अतः उसकी संपत्ति संवैधानिक रूप 
से राज्य के अधिकार में ही आनी चाहिए थी। मुख्यमंत्री का विचार यही 
था। परन्तु राजा का विचार अलग था। राजा ने जांच के दौरान पाया कि 
उस व्यापारी की पत्नियों में से एक ऐसी थी जिसके गर्भ में बच्चा था। 
राजा ने मुख्यमंत्री को कहलवा भेजा कि वह (अजन्मा) शिशु ही उस 
संपत्ति का अधिकारी है। इसके साथ ही वह पूरे राज्य में घोषित करवा 
दे कि यदि उसकी प्रजा में से कोई भी अपने किसी संबंधी से वियुक्त 
हो जाता है तो वह (राजा) स्वयं ही उस स्वर्गवासी स्वजन के स्थान पर 
उसका संबंधी माना जाए- 
येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुना 
स स तासाम्‌ ऋते पापाद्‌ दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌॥' 

औदार्य से प्रायः व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो जाता है। दुष्ट से दुष्ट 
व्यक्ति भी उदारता से प्रभावित होकर नया जीवन प्राप्त कर लेता है। 
बौद्ध जातकों के अन्तर्गत काशी के राजा शीलवान्‌ की कहानी मिलती 
है। वह इतना अच्छा था कि (वह) स्वयं के विरोधियों को भी दण्ड 
नहीं देता था। यही नहीं, बहुत बार तो वह उनको पुरस्कृत भी कर देता 
था। एक बार उसके मन्त्रियो में से एक ने उसकी रानियों के शीलभंग 
का प्रयास किया। उसने उस मंत्री को डांटा-फटकाण तथा अपने राज्य 
से निष्कासित कर दिया। वह मंत्री पड़ोस के कोसल देश के राजा से 
जा मिला तथा उसके विश्वास को जीत लिया। फिर काशीराज के राज्य 
पर आक्रमण के लिए उस राजा को उकसाया। बहुसाधनसंपन्न सेना के 
होते हुए भी अपने सेनापतियों की सलाह के विरुद्ध शीलवान्‌ ने 
आक्रमणकारी राजा का प्रतिरोध नहीं किया और सैनिकों का खून बहाने 
के बजाय स्वयं मृत्यु को स्वीकार करना अच्छा सला आक्रमणकारियों 
के आदेशानुसार काशीराज शीलवान्‌ तथा उसके सब मंत्री एक नदी की 
रेत को खोद कर गर्दन तक दबा दिए गए। रात को 2 उन्हें 
खाने के लिए पहुंचे तो राजा ने जोर-जोर से चिल्लाकर उन्हें भगा दिया 
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डरकर गीदड भागने लगे। उनके भागने की गति से रेत ढीली पड़ने लगी 
इससे राजा ने स्वयं को मुक्त कर लिया। फिर उसने सहायता कर अपने 
मंत्रियों को भी बाहर निकाला। इसी बीच कुछ लोग आए तथा एक मृत 
शरीर को दोनों यक्षों के राज्य के मध्य रख गए। वे शरीर को दो बराबर 
हिस्सों में नहीं बांट सके तब उन्होंने राजा से वैसा करने को कहा। राजा 
ने वैसा कर दिया। राजा के कहने पर यक्ष कोसल नरेश के राजमहल 
में उसे लेकर गए। कोसल नरेश हाथ में तलवार लिए काशीराज को 
देखकर हैरान हो गए। रक्षकों के होते हुए कैसे वे महल के भीतरी हिस्से 
तक पहुंचे यह बात उन्हें हैरान कर रही थी। काशीराज ने अपने साथ 
जो घटित हुआ वह सब बताया। कोसल नरेश को वह सुनकर बहुत 
पश्चात्ताप हुआ। उन्हें बहुत खेद हुआ कि काशीराज जैसे अच्छे व्यक्ति 
के प्रति वे कैसे इतना क्रूर हो सके। उन्होंने क्षमा मांगी तथा उनका राज्य 
उन्हें लौटा दिया। महाभारत में भी औदार्य के कुछ प्रभावशाली उदाहरण 
या दृष्टांत उपलब्ध हैं। प्रथम उदाहरण तो उस समय का है जब 
हस्तिनापुर के दरबार में युधिष्ठिर जुए में हारने के बाद एक झील के 
पास स्थित 'द्वैत॒वन' में वनवास कर रहे थे। दुर्योधन राज्य कर रहा था, 
कर्ण और शकुनि चाहते थे कि वह पाण्डवों में ईर्ष्या पैदा कर, उनके 
स्वाभिमान को चोट पहुंचाकर दुःखी करें। इसके लिए अपनी समृद्धि का 
प्रदर्शन करना जुरूरी था। अत: राज्य के बाह्यांचल में स्थित 'गोप-संस्थानों' 
में जाने के बहाने दुर्योधन अपने सभी भाइयों तथा कर्ण एवं शकुनि तथा 


बंदी बना लिया। युधिष्ठिर को जो अपने भाइयों के साथ वहीं पास में 
थे जब पता लगा तो भीम के विरोध के बावजूद दुर्योधन व उसके 
साथियों को बचाने पहुंच गए। उनका मानना था कि भाइयों-भाइयों में 
असहमतियां या झगड़े हो सकते हैं पर उसका फायदा दूसरे लोग उठाएँ- 
ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे तो कुलधर्म ही नष्ट हो जाएगा 
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भवन्ति भेदा ज्ञातीनां कलहाश्च वृकोदर। 
प्रसक्तानि च वैराणि कुलधर्मो न नश्यति 

जब कोई बाहरी व्यक्ति परिवार को चुनौतियां दे तब बुद्धिमान्‌ उसे 
नहीं सहन करे। इसी आदेश के साथ पाण्डवों ने गंधर्वो से युद्ध किया 
तथा दुर्योधन और उसके साथियों को बचाया। युधिष्ठिर का ऐसा ही 
औदार्य था। उनके स्थान पर यदि कोई अन्य व्यक्ति होता तो अपने घोर 
शत्रु के, भले ही संबंधी हो या न हो, बंदी बनाए जाने का स्वागत ही 
करता, ऐसा घोर शत्रु जो उनके लिए अकथनीय दुःख का अनन्त स्रोत 
रहा हो, उसके बचाव के लिए युद्ध करना- युधिष्ठिर जैसे उदार व्यक्ति 
के लिए ही संभव था। 

इसी तरह का औदार्य युधिष्ठिर ने तब दिखाया जब उन्होंने भीम 
और अर्जुन से जयद्रथ को मुक्त करने को कहा, वह जयद्रथ जिसने 
पाण्डवों के शिकार पर चले जाने पर कुटिया में अकेली रह गई द्रौपदी 
का अपहरण करने की कोशिश की। शिकार से लौटने के बाद जब 
द्रौपदी को रोते हुए देख तथा उनकी अनुपस्थिति में क्या घटित हुआ यह 
` जान भीम तथा अन्य पाण्डवों ने जयद्रथ की सेना को हरा दिया तथा 
जयद्रथ को युधिष्ठिर के सामने प्रस्तुत किया तो उन्होंने उसे क्षमा कर 
दिया, उस जयद्रथ को जिसने सम्बन्धी होने पर भी द्रौपदी के अपहरण 
जैसा घृणास्पद कृत्य किया। यही नहीं, उसे मुक्त कर देने का आदेश 
भी दिया। यह अलग बात है कि इसी जयद्रथ ने बाद में तप करके शिव 
से पाण्डवों को हराने का वर मांग लिया! शिव ने इस प्रतिबंध के साथ 
चह वर देना स्वीकार किया किं यह तब ही संभव होगा जब पाण्डवों 
के साथ अर्जुन नहीं रहेगा। 

पंचतंत्र में भी औदार्य के उदाहरण के रूप में एक बहुत सुंदर कथा 
दी गई है। इसके अनुसार एक शिकारी पिंजरा, जाल तथा छड़ी लेकर 
शिकार के लिए जंगल में घूम रहा था। एक दिन उसने एक कबूतरी को 
पकड़ लिया तथा उसे पिंजरे में डाल दिया। इसी बीच आकाश में बादल 
छा गए और झंझा के साथ तेज बौछारें पड़ने लगीं। जब आकाश साफृ 
हो गया तब शिकारी ने एक वृक्ष के नीचे शरण ली तथा पुकार कर कहा 
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कि जो कोई भी वहां हो उससे निवेदन हे 

पीड़ित को शरण दे। उसी वृक्ष की शाखा पर गड ती 
सहचर कबूतर बैठा था जो उसके इतनी देर तक न न को ल 
व्याकुल हो रहा था। कबूतरी ने कबूतर के विलाप को सुनकर त 
बोलकर जवाब दिया तथा बताया कि वह उसी पेड के नीचे परे मे 
बंद है। उसने कबूतर से कहा कि यह शिकारी जो तुम्हारी शरण में आया 


के ७ 


क्षमा ही नहीं किया अपितु 
नेपाल भागकर दण्ड ह उन हा हु 


अभी निकट के इतिहास की बात करें तो आस्ट्रेलिया के ईसाई 
अपना र 


मिशनरी अब्राहम स्टेवार्ट स्टेन्स 
ठ में लगा दिया था, का के बहुत आवक 
के साथ उन्हें उनकी वैन में उनके घर के पास ही 
बदमाशों 


ने जिंदा जला डाला। उनकी पत्नी हा 

त्नी ग्लैडी घृणास्पद 
इ शोकाविष्ट थीं परन्तु तब भी लग ही 
स ईसाई की तरह उन्होंने उन दुष्टो को किया 
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दे दिया। ईसा ने यही कहा है- हे ईश्वर! उन्हे क्षमा कर दो क्योंकि वे 
नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। जैसे माता प्रकृति मनुष्यों को अच्छे 
गुण देती है वैसे ही वह देती है बुरे गुण भी। वे बुरे गुण हैं- अहंकार, 
अहंभाव, ममकार। इनके कारण व्यक्ति यह मेरा है, इस पर मेरा 
अधिकार है- इसी तरह की स्वामित्व की भावना से युक्त हो जाता है। 
यही भाव व्यक्ति के दृष्टिकोण को सीमाबद्ध कर देते हैं। जीवन में हर 
प्रकार के लड़ाई-झगड़ों, मतभेदों तथा संघर्ष के मूल में यही भावना 
रहती है जिसके कारण व्यक्ति यह मेरा है, यह मेरा नहीं- यही मानता 
है। व्यक्ति जिसे अपना समझता है उससे उसका विशेष लगाव होता है 
और जिसे वह सोचता है कि वह किसी दूसरे का है तो उसके प्रति 
उसका कोई लगाव नहीं होता। दूसरे शब्दों में कहें तो इसका अर्थ होता 
है उसके प्रति उदासीनता या विमुखता। कौरवों और पाण्डवों के मध्य 
संघर्ष का सारांश धृतराष्ट्र के उस प्रश्न में है जो उन्होंने संजय से किया 
था। गीता के प्रारंभ में ही उनका प्रश्‍न था- 
मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय 

मेरे पुत्रों तथा पाण्डु के पुत्रों ने क्या किया। वृद्ध व्यक्ति भूल गया 
कि पाण्डव भी भतीजे होने के कारण उनके अपने ही थे। 

“ममकार' का त्याग- अर्थात्‌ “यह मेरा है” इस भावना का त्याग ही 
औदार्य है। नीलकठ दीक्षित ने इसे बहुत उत्तम ढंग से प्रस्तुत किया है- 
त्यक्तव्यो ममकारस्त्यक्तुं यदि शक्यते सोऽयम्‌] 
कर्त्तव्यो ममकारः किन्तु स सर्वत्र कर्त्व्यः॥? 

“मेरा है- इस भावना का त्याग करो यदि यह कर सकते हो तो! 
“यह मेरा है” का भाव अपनाना चाहिये पर यह सबके लिए होना 
चाहिए।' आचार्य शंकर ने भी यही विचार निम्न शब्दों में व्यक्त किया 

त्वयि मयि चान्यत्रैको विष्णुः 
व्यर्थं कुप्यसि मस्यसहिष्णुः। 
भव समचित्तः सर्वत्र त्व 
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'यह एक ही विष्णु है जो तुझमें है, मुझमें है तथा अन्यत्र भी। मेरे 
प्रति असहिष्णुता के कारण तुम व्यर्थ में मुझसे नाराजु हो। सबके प्रति 
एक सा भाव रखो यदि तुम शीघ्र ही विष्णु होना चाहते हो। 

आचार्य शंकर ने 'ममकार' का एक सुन्दर उदाहरण प्रस्तुत किया 
है। एक बड़े जन समूह में यदि कोई आकर किसी के पुत्र या किसी 
के मित्र के निधन का समाचार सुनाता है तो केवल वही- जिसका पुत्र 
या मित्र मरा है शोकसंतप्त होता है। शेष को उस समाचार से उतना 


है वह उनका ही है- उनकी विचारधारा कुछ ऐसी हो जाती है। 
संदर्भ- 


पंचतंत्र, 5.37 

रामायण, ४7. 777 ग00- 

पंचतंत्र, मित्रभेद 

रामायण, ४7. ।73,39 

वही, ७7. 73, 43 

वही, एग. 73.44 

वही, ४7. 23 

वनपर्व, 243.2. 

पंचतंत्र, काकोलूकीयम्‌, ॥33-]82, ]0.]].] 
भजगोविंदसतोत्र, श्लोक 24 ` 


20 3 9 ७० + ७० (> :" 


=~ © 
° 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi Digitized by S3F oundation USA 


कृतज्ञता 


कृतज्ञता शब्द ज्ञा धातु के .साथ “कृत' मिलकर बना है। “जो किए 
को जानता है' वह कृतज्ञ है। वह जो अपने साथ की गई अच्छाई को 
समझता है। तल्‌ प्रत्यय के जुड़ने से यह भाववाचक संज्ञा हो जाती है। 
अपने प्रति की गई भलाई को स्वीकार करना ही कृतज्ञता है। 

साधारणतः लोग अपने प्रति किए गए अच्छे व्यवहार को भूल जाते 
हैं। केवल इतना ही नहीं, ऐसे लोग अपने प्रति दया. भाव रखने वाले का 
परिहार करते हैं तथा उसकी उपेक्षा करते हैं। यह मनुष्य की कमजोरी 
है। उपकार करने वालों का परिहार एवम्‌ उपेक्षा करने वाले छह प्रकार 
के व्यक्तियों का महाभारत' में उल्लेख है। इन छह में से प्रथम वह है 
जो अपना उल्लू सीधा हो जाने पर उस व्यक्ति का परिहार करता है जो 
उसके लक्ष्य को पूरा करने में मुख्य साधन रहा है-कृतार्थाश्च प्रयोजकम्‌ . 
इस सन्दर्भ में साधारण व्यक्ति से भिन्न होना बहुत ही कम देखा जाता 
है। अतः भारतीय विचारको .ने इस प्रकार के कृती लोगों की खूब प्रशंसा 
की है। वह वास्तव में धन्य है-कृतिनो मनुष्या: क्योंकि वह अपने प्रति 
की गई अच्छाई को हमेशा याद रखते हैं। पद्मपुराण' में कहा गया है 
कि संसार में ऐसे लोगों के बराबर कोई भी नहीं हो सकता, न तो चन्द्रमा 
न ही कुबेर, तो सूर्य न ही इन्द्र- 

वकृतं परेणाप्युपकारयोगं स्मरन्ति नित्यं कृतिनो मनुष्या: 

तेषां न तुल्यो भुवने शशांको न वा कुबेरो न रविर्न शक्रः॥' 

चाणक्य ने भी इस भाव को दो स्थानों पर प्रतिध्वनित किया है। एक 
जगह वे बताते हैं कि सज्जन अपने प्रति किए गए तिल मात्र उपकार 
को पर्वत के बराबर मानता है। दूसरी जगह वे कहते हैं कि आर्यजन 
अपने प्रति किए गए थोडे से उपकार को जब तक चुका नहीं देते है, 
तब तक वे सो नहीं पाते हैं- 

स्वल्पमप्युपकारकृते प्रत्युपकारं कर्तुम्‌ आर्यो न स्वपिति 


रामायण में कृतज्ञता के लिए प्रथम सन्दर्भ वह है जहां रावण के 
प्रति अभियान करने के लिए राम वर्षा ऋतु की समाप्ति तथा पतझड़ 
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के आगमन तक प्रतीक्षा करते हैं। राम का यह मानना है कि सुग्रीव 
उसके प्रति किए गए उपकार का प्रत्युपकार अवश्य करेगा क्योकि कोई 
भी उपकृत वीर उपकार का बदला अवश्य चुकाता है। यदि वह कृतघ्न 
होकर भलाई का बदला नहीं चुकाता है तो वह सत्त्ववान्‌ व्यक्ति के मन 
को चोट पहुँचाता है- 
उपकारेण वीरस्तु प्रतिकारेण युज्यते। 
अकृतज्ञो प्रतिकृती हन्ति सत्त्ववतां मनः॥ 
दूसरा सन्दर्भ सीता को खोजने के प्रसंग में है। सुग्रीव के निष्क्रिय 
होने पर राम को क्रोध आता है और परिणामस्वरूप वह लक्ष्मण को एक 
कठोर सन्देश के साथ सुग्रीव के पास भेजते है! सुग्रीव के समक्ष लक्ष्मण 
कहता है कि मित्र द्वारा उपकृत यदि कोई प्रत्युपकार नहीं करता है तो 
वह कृतघ्न सभी जीवों में वध के योग्य होता है- 
पूर्व कृतार्थो मित्राणां न तत्‌ प्रतिकरोति यः। 
कृतघ्नः सर्वभूतानां स वध्यः प्लवगेश्वर 
तदनु वह उच्च स्वर में एक पद्य को उद्धृत करता है जो ब्रह्मा के 
मुख से क्रोधवश उच्चारित हुआ था जब एक कृतघ्न व्यक्ति उनकी 
दृष्टि में पड़ा था। प्रस्तुत पद्य की सम्पूर्ण विश्व में प्रशंसा हुई- 
गोघ्ने चैव सुरापे च चौरे भग्नव्रते तथा। 
सर्वस्य निष्कृतिः प्रोक्ता कृतघ्ने नास्ति निष्कृतिः। 
अर्थात्‌ गो हन्ता, सुरापायी, चौर तथा व्रत भंग करने वाले सभी के 
लिये प्रायश्चित्त का विधान है कृतघ्न के लिए नहीं। 
लक्ष्मण द्वारा पद्य का 'सर्वलोकनमस्कृत' कहकर वर्णन करना 
अत्युपयुक्त है। यह संस्कृत प्रिय लोगों में आम बन गया है। मजे की 
बात यह है कि प्रस्तुत पद्य महाभारत में इसी रूप में मिलता है। चौथे 


रामायण के संदर्भ में यह बताना प्रासंगिक होगा कि रावण में अनेक 
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-कमियों और कमजोरियो के बावजूद यह गुण था। जब रावण ने शुक 
और सारण नामक दो दूतों को राम की शक्ति आंकने के लिए भेजा तब 
- चे दोनों राम के लिए प्रशंसा के शब्द कहने लगे। इस पर रावण को उन्हें 
मारने की इच्छा हुई परन्तु भूतकाल में उनके द्वारा उसके अपने प्रति 
किए. गए उपकार को अपने ध्यान में रखकर उसने अपने क्रोध को बस 
में किया तथा ऐसा (वध). करने से स्वयं को रोका- 

हन्याम्‌ अहं त्विमौ पापौ शत्रुपक्षप्रशंसिनौ। 

यदि पूर्वोकारैमे क्रोधो न मृदुतां व्रजेत्‌ 

रामायण से महाभारत” की ओर जाते हुए यह पाया गया है कि 

महाभारत कृतघ्न की भर्त्सना करने में अधिक भावुक है। अपने प्रति की 
गई अच्छाई को याद न करना ब्राह्मण-वध के समान कहा गया है। 
कृतघ्न को कोई यश नहीं मिलता, इसका कोई आदर नहीं होता और न 
ही उसे कोई सुख मिलता है-व्छुतः कृतघ्नस्य यशः कुतः स्थानं कुतः 
सुखम्‌। यह भर्त्सना उस समय अधिकतम हो जाती है जब कृतघ्नता के 
लिए यह कहा जाने लगे कि मांसाहारी जीव भी कृतष्न को नहीं खाते 
हैं क्रव्यादा अपि राजेन्द्र कृतघ्नं नोपभुञ्जते।° जो विश्वासघाती हैं 
तथा कृतघ्न है, वह नरक गामी होते हैं- कृतघ्ना नरक यान्ति ये तु 
'विशवासघातिनः। ऐसे लोग केवलमात्र नरक में ही नहीं. जाते प्रत्युत 
शाश्वत समय तक वहां रहते हैं- कृतघ्नानां गतिस्तात नरक शाश्वतीः 
समाः। इस विषय में यही उपदेश है कि बिना काम के (व्यक्ति) 
कृतघ्न से सम्बन्ध न रखे। यदि(कूतष्न का) कोई काम रहेगा तो वह 
काम में आ सकेगा। यदि उसका काम निकल गया तो वह मुंह फेर 
लेगा। इसलिए (उसके) सभी कामों में कुछ न कुछ छोड़ दे (सभी 
काम पूरी तरह से कर न दे) 

नानर्थिको ऽर्थसम्बन्धं व्कृतघ्तेन समाचरेत्‌। 

अर्थी तु शक्यते भोक्तुं कृतकार्योञवमन्यते। 

तस्मात्‌ सर्वाणि कार्याणि सावशेषाणि कारयेताए' 

बुद्धिमान्‌ लोग निर्लज्ज पापी कृतघ्न का परिहार करें- परित्याज्यो 

बुधैः, पाप: कतष्नो 'निरपत्रप:। पद्मपुराण ठीक ही कहता है कि सुख 
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प्राप्त करने वाले व्यक्ति को कृतज्ञ होना चाहिए। जो व्यक्ति अपने स्वार्थ 
को नहीं जानता उसका जीवन पशु के समान है- 
भवितव्यं कृतज्ञेन जनेन सुखमीयुषा। 
वेत्ति स्वार्थं न यस्तस्य जीवितं पशुना समम्‌॥ 
कृतज्ञता का गुण केवलमात्र मनुष्यों में ही नहीं मिलता है प्रत्युत पशु 
जो बहुत ही खूंखार तथा क्रूर होते हैं, उनमें भी यह गुण होता है। एक 
शेर की कहानी प्रसिद्ध है जिसके पंजें में कांटा चुभ जाता है। वह दर्द 
से छटपटा रहा होता है। एक वनेचर उसे देखता है और उसका काँटा 
निकाल देता है जिससे उसे दर्द से आराम मिलता है। बही वनेचर राजा 
के द्वारा किसी अपराध के कारण कैद कर लिया जाता है। सजा के तौर 
पर उसे शेर के समक्ष खाने के लिए रखा जाता है। उस शेर को कई 
दिन तक खाना नहीं दिया गया था। परिणामस्वरूप वह बहुत भूखा था। 
अह माना गया कि शेर अधिक क्रूर होगा। शेर ने वनेचर को देखा और 
पहचान लिया कि यह तो वही काँटा निकालने वाला व्यक्ति है और उसे 
छुआ तक नहीं। यह मांसाहारी जीवों की कृतज्ञता का उदाहरण है। 
इस संदर्भ में उर्वशी गोयल द्वारा जुलाई 2], 2070 के हिन्दुस्तान 
टाइम्स (अंग्रेजी) समाचार पत्र के ' इनर वोइस' नामक स्तम्भ में दिए गए 
उपाख्यान को यहां बताते हैं- मैं अभी सेवानिवृत्त हुई थी। घर जो मैंने 


मुलाकात में ही मैंने उस व्यक्ति के व्यक्तित्व में एक असाधारण 
देखा। उसका व्यक्तित्व शान्त और खुशी फैलाने वाला था। 

मैंने अपनी नौकरी के दिनों जैसी 
कहा, 'सन्तोख जी, मैं रात्रि के दस बजे 
आ उस समय तक घर आ जाइएगा। 'मैडम! यह बहुत अच्छा है 


क्योंकि यह मुझे अनुशासित रखेगा' उसने मुस्कुराहट के साथ उत्तर 
दिया। 


के बाद मैंने पाया कि उसने पूरी रात वराण्डे की रोशनी 
खुली रखी थी। व स हस. विषय में, इसे. पूछ 'तो'*उ्सने “कहा 
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“मैडम! मैं ऐसा इसलिए करता हूं जिससे कि लेन में आने-जाने वाले 
लोग ठीक से देख सकें, आप चिन्ता न करें, मैं इसका भुगतान स्वयें 
करूंगा।' 

एक दिन शाम के समय मेरी एक मित्र मेरे घर आईं खूब बातें हुई। 
बातों में उसने मुझे कहा, तुम बहुत कम किराया ले रही हो, तुम्हें अपने 
जैसी हैसियत वाला व्यक्ति किराये पर रखना चाहिए। मैंने संतोख सिंह 
से झूठी कहानी कही और कहा “मेरा पुत्र अमेरिका से वापिस आ रहा 
है अतः आप घर खाली कर दें।' 

मैडम! “यह तो खुशी की बात है। आप बहुत भाग्यशालिनी हैं। मैंने 
तो युवाओं को जाते हुए ही देखा है। आप खुशकिस्मत हैं। मैं महीने के 
अंत तक घर खाली कर दूँगा।' 

महीने के अंतिम दिन उसने अपना वादा पूरा किया। जब वह घर 
से बाहर जा रहा था तो मैंने एक कोने में एक छोटा डिब्बा देखा। इसमें 
सोने का हार था जो बहुत समय से मुझे मिल नहीं रहा था। कुछ रुककर 
मैंने कहा, 'संतोख जी! क्या आप को पता नहीं था कि यह सोना है।' 
वह मुस्कुराया और बोला- “मैडम! मैं साधारण व्यक्ति हूं, परन्तु इतना 
भी मूर्ख नहीं कि सोने और पत्थर में अन्तर न कर सकूँ।' मैं अविश्वास 
और सम्मान के साथ उसे देखती रही। 

जाती हुई घोड़ा-गाड़ी को देखते हुए मैंने स्वयें को बहुत छोटा तथा 
उसे बहुत ही बड़ा और महान्‌ महसूस किया। एक निरक्षर व्यक्ति ने मुझे 
जीवन का पाठ सिखा दिया। "कोई शिकायत नहीं, केवल कृतज्ञता।' 

एक और भी उपाख्यान है जिसे यहां उल्लेख करना आवश्यक है 
पंक्ति बहुत लम्बी थी और हर व्यक्ति बेचैन था। वे एक दूसरे को 
धक्का दे रहे थे, वहां बहुत ही हल्ला था। 

एक व्यक्ति विशेषकर, बहुत ही असहज महसूस कर रहा था तथा 
बार-बार अपनी घड़ी देख रहा था। वह. अच्छी तरह तैयार था तथा गर्म 
मौसम के कारण पसीने से लथपथ था। 

एक वृद्ध व्यक्ति ने पूछा, क्या आप पहली बार यहां आवेदन दे रहे 
हे?! और. जोर से, हंस दिया! व्यक्ति ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 
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वह दूसरी ओर देखने लगा और उसने उस वृद्ध के कथन पर कोई ध्यान 
नहीं दिया। 

तभी उसने एक लड़के की ओर देखा जो उसे घूर रहा था। उसने 
उस पर भी ध्यान नहीं दिया। 

अब उसके आगे थोड़े से ही लोग थे। उसने चेहरे से पसीना पोंछने 
के लिए उसने अपना रूमाल निकाला और “महसूस किया कि उस 
लड़के की नजरें वैसी ही थी। वह लड़का भीड़ से दूर खड़ा था परन्तु 
लगातार उसे ही देख रहा था जैसे कि उसे उस व्यक्ति से कुछ कहना 
हो। परन्तु उसकी खोजी दृष्टि ने उस व्यक्ति को थोड़ा असहज कर 
दिया। 

सौभाग्यवश, उसकी बारी आ गई और उसने अपने दस्तावेज वहां 
दे दिए तथा पाँच सौ रुपये का नोट आगे बढ़ाया। कार्यालय कर्मचारी ने 
उसे खुले पैसे देने को कहा पर वह यह नहीं कर सका क्योंकि उसके 
पास खुले पैसे नहीं थे। पीछे खड़े लोग बैचेन हो रहे थे तथा देरी पर 
प्रतिवाद कर रहे थे। उस व्यक्ति को बुरा लग रहा था परन्तु समझ नहीं 
आ रहा था कि वह क्या करे। उसने चारों ओर देखा परन्तु कोई भी 
उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। 

दुःखी होकर वह काउन्टर छोड़ने ही वाला था कि तभी अचानक 
खुले पैसों वाला एक हाथ काउन्टर की ओर आया। 

उस व्यक्ति ने चारों ओर देखा और पाया कि वही लड़का वहां 

होकर पैसे दे रहा है। व्यक्ति के द्वारा कुछ प्रश्‍न करने से पहले 

ही लड़का बोला, 'आप आश्चर्यचकित न हों। मैं तो केवल आपके पैसे 


तथा अपने-अपने रास्ते पर चल दिए। | 


कभी-कभी समर्पण भाव तथा प्रतिबद्धता होने पर भी स्थितियां 
गलत हो जाती हैं। यह वह समय होता है जब व्यक्त को ईश्वर को याद 
करना होता, दै, कि, ईश्वर आपका अच्छा 'ही"करती है इस विषय में एक 


॥59 ® कृतज्ञता 


कहानी है। 998 वर्ष की बात है कि इस पुस्तक का लेखक मॉरीशिस 
में अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में गया हुआ था। उस समय एक फिल्म बनाने 
के संदर्भ में अमिताभ बच्चन वहां आए हुए थे। सम्मेलन के आयोजकों 
ने उन्हें भी वहां आमंत्रित करने का विचार किया। अमिताभ ने बहुत 
कृतज्ञ महसूस किया। वहां बात करते हुए उन्होंने अपने जीवन का एक 
किस्सा सुनाया। उन्होंने बताया कि उनके पिता, हिन्दी के माननीय कवि, 
कहा करते थे कि “यदि अपने मन की हो तो अच्छा और यदि अपने 
मन की न हो तो और भी अच्छा।' अमिताभ बच्चन यह सुनकर चकरा 
जाते थे। एक दिन वे अपने को रोक नहीं पाए। उन्होंने पिता से पूछा कि 
आपने जो कहा उसका पहला भाग तो समझ आ गया कि “यदि अपने 
मन की हो तो अच्छा' परन्तु दूसरा भाग “यदि अपने मन की न हो तो 
और भी अच्छा' समझ नहीं आया। उनके पिता ने बताया कि सब कुछ 
ईश्वर की इच्छा से होता है और वह किसी का बुरा नहीं करता! इससे 
लेखक को बचपन की एक कहानी याद आ गई, जो इस प्रकार है- 

“एक दिन एक बच्चे को पता चला कि भगवान्‌ स्वर्ग में मनुष्यों को 
सेब बांट रहा है। वह इतना उत्तेजित हो गया कि सेब लाने के लिए स्वर्ग 
चला गया। वहां पंक्ति बहुत लम्बी थी। जब इच्छित पुरस्कार लेने के 
लिए हाथ फैलाने की बारी आई तो ईश्वर ने उसे एक बड़ा सेब दिया 
जिसे उसके छोटे-छोटे हाथ संभाल नहीं पाए और वह सेब गोबर के ढेर 
में लुढक गया। बच्चा निराश हो गया। ईश्वर के मन्त्रियों ने उसे बताया 
कि यदि उसे दूसरा सेब चाहिए तो उसे पुनः पंक्ति में लगना होगा। 
बालक खाली हाथ वापिस नहीं जाना चाहता था, अतः वह पंक्ति में लग 
गया। 

इस बार पंक्ति पिछले बार की पंक्ति से भी लम्बी थी। प्रतीक्षा करते 
समय बालक ने देखा कि लोग सेब लेने के बाद बहुत ही तृप्त लग रहे 
थे। बालक सोचने लगा कि जब दूसरे लोगों ने सेब पा लिया तो वह क्यों 
नहीं पा सका। 

जब उसकी बारी आई तो ईश्वर ने उसे सेब दिया और कहने लगा- 


' नेरे एप्रिया. बालक) पफ्रिछली, बार, तुम्हे, सेब 9 देने के, बादु मैंने देखा कि 
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सेब सड़ा हुआ है इसलिए मैंने उसे तुम्हारे हाथों से फिसलवा दिया। 
सडा हुआ सेब देकर मुझे बहुत बुरा लगा और मैने तुम्हें फार्म का सबसे 
अच्छा सेब देना चाहा। परन्तु उस समय फार्म का वह अच्छा सेब अभी 
तैयार हो रहा था इसलिए मैंने तुम्हें लम्बी प्रतीक्षा कराई। अब यह सेब, 
जो मैने तुम्हें दिया है, फार्म का सबसे बढ़िया सेब है।' बालक ने ईश्वर 
की दया एवं कूपा के प्रति कृतज्ञता महसूस की और वह खुशी-खुशी 
पृथिवी पर लौट गया। 

कभी-कभी अवांछनीय एवं दुःखद परिस्थितियों में भी कुछ न कुछ 
अच्छा छिपा होता है। एक मनुष्य सीमित बोध होने के कारण इसे 
अनुभव नहीं कर सकता। व्यक्ति के साथ अच्छा बहुत समय के बाद 
होता है, तब ही वह समझ पाता है कि वह एक खराब परिस्थिति से 
बच गया है। तब वह ईश्वर के पास जाकर उसकी कृतज्ञता का धन्यवाद 
करता है। 

ईश्वर ने जो कुछ उसे दिया है उसके लिए उसके प्रति कृतज्ञ होने 
का स्पष्ट कारण है। कुरान कहती है- ईश्वर ने अपने प्राणियों के लिए 
पृथिवी का विस्तार किया है। तुम उसके किस अनुग्रह, किस कूपा को 
अस्वीकार करोगे? उसने हमें सब प्रकार की क्षमताएं प्रदान की हें 
विशेषकर अच्छे-बुरे का विवेचन करने की क्षमता के लिए तो हमें 
विशेषतः उसका कृतज्ञ होना चाहिए। 

एक खुशहाल और संतुष्ट जीवन जीने की चाह हम सबके लिए 
बहुत स्वाभाविक है। रहोण्डा बायरन (/२।०१0३ Byron) ने अपनी 
पुस्तक “द मैजिकल वे ऑफ नैगेरिविटि' (The magical way of 
negati४।t/) के “द मैजिक' नामक अध्याय में शरीर में उठने वाले 
निषेधात्मक स्पन्दनों या कंपनों से छुटकारा पाने के लिए यत्न करने को 
कहा है और कहा है कि जीवन में हमें जो कुछ प्राप्त हुआ है उसके 
लिए हमें कृतज्ञता का अनुभव करना चाहिए। इममे से हरेक को प्रतिदिन 
ऐसी दस वस्तुओं पर दृष्टि रखनी चाहिए जिनसे हमें खुशी मिलती है। 
उनके प्रति कृतज्ञता का भाव भी हमें रखना चाहिए। 


ठ (व्यान में रखना होगा कि. तक्काग्रक्मक,सरिस्थितियां'तंबं"ही* पैदा 
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होती हैं जब हम लम्बे समय तक “कृतज्ञता के अभाव' में जीते हैं। तब 
हम जीवन में घटित चमत्कारपूर्ण घटनाओं के आनन्द को खो देते हैं। 
अधिकतर हम चीजों का पाना अपना अधिकार समझते हैं। यही वह 
मुख्य कारण है जिससे 'नकारात्मकता' बढ़ती है। इसके फलस्वरूप 
शिकायतें और नकारात्मक विचार पैदा होते हैं। हर समय शिकायत करने 
वाला व्यक्ति कैसे कृतज्ञता का ज्ञापन कर सकेगा? जब आप कृतज्ञ होते 
हैं तो नकारात्मकता आपसे बहुत दूर रहती है क्योंकि तब आपकी 
मानसिक स्थिति प्रसन्न और सकारात्मक होती है। 

बुद्ध ने कहा 'हमें उठकर ईश्वर के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए कि हम 
बीमार हुए पर मरे नहीं। कुछ लोग उनके समक्ष परोसे गए भोजन की 
शिकायत करते रहते हैं। उन्हें उनके पसन्द की सब्जी नहीं दी गई है 
अथवा उनके तरीके से वह पकाई या परोसी नहीं गई है। वह मसालों 
में दोष निकालते हैं। शास्त्रों ने ऐसे ही लोगों को ध्यान में रखकर कहा 
है कि अन की निन्दा मत करो-अन्नं न निन्द्यात्‌, अन्न का आदर 
करो-अन्नं बहु कुर्वीत। हमें यह याद रखना चाहिए कि हमारे पास 
भोजन है जबकि परिस्थिति ऐसी होती है कि लाखों लोग भूखे ही सोते 
हैं। केवलमात्र प्राप्त वस्तुओं के लिए अध्यात्म की दृष्टि से धन्यवाद 
ज्ञापन करना महत्त्वपूर्ण नहीं है परन्तु ऐसा करना वैज्ञानिक दृष्टि से भी 
महत्त्वपूर्ण है। जब हम वरदानों को गिनते हैं तो हमारा मन सकारात्मकता 
की ओर आकृष्ट होता है। उसके बाद हम हमें उपलब्ध सुविधाओं का 
ध्यान से विचार करते हैं तथा अनुभव करते हैं कि हम कितने 
भाग्यशाली हैं। 

कृतज्ञता के भाव से रहना हमें इस बात पर केन्द्रित करने में मद॒द 
करता है कि हमारे पास क्या है। और तब ही हम जान पाएंगे कि हम 
एक खुशहाल और वैभवयुक्त जीवन जी रहे हैं। अगर यह इन्हें कृतज्ञ 
होने में सहायता नहीं करता तो फिर किसी भी समय, कहीं भी और 
किसी भी परिस्थिति में कृतज्ञ अनुभव करने का एक सफल तरीका है 
कि स्वयं को इस ज्ञान-मोती की याद दिलाना “यदि हम अपनी इच्छित 
उत्त-बरस्तुओं, के लिए, दुःख़ी, हों, जिह, प्राप्त नहीं कर सके तो उत्त सभी 
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वस्तुओं के विषय में सोचें जिन्हें हम पाना नहीं चाहते थे और हमने प्राप्त 
भी नहीं किया है।' | 
यह एक शाश्वत सिद्धान्त है कि व्यक्ति अच्छे काम का बदला 

अवश्य दे-कृते च प्रतिकर्तव्यम्‌ एष धर्म: सनातनः। व्यक्ति का 
दृष्टिकोण इसी प्रकार का होना जरूरी है। परन्तु यदि व्यक्ति अच्छे काम 
के लिए कुछ अच्छा करने की स्थिति में नहीं है तो लाभ उठाने वाले 
से इतनी तो उम्मीद की जा सकती है कि वह बदले में धन्यवादज्ञापन 
तो करे। यदि वह इतना भी नहीं करता और अपने छोटे से लाभ के लिए 
उसके विपरीत हो जाता है तो वह उसे असीमित चोट पहुँचाता है। 
इसका परिणाम होगा कि लाभ देने वाला उसके लिए अच्छे भाव नहीं 
रखेगा। “आपका धन्यवाद' इतने मात्र शब्द कहने के दो फायदे हैं : एक 
तो यह कि तुम उस भला करने वाले का दिल जीत लेते हो और ऐसा 
करने से वह व्यक्ति जुरूरत पड़ने पर पुनः तुम्हारी मदद करेगा तथा 
दूसरा कि तुम स्वयं को एक उधार के बोझ से हल्का कर लेते हो जो 
तुमने समय पर दी गई सहायता के लिए महसूस किया। यह एक सच्ची 
सलाह भी हो सकती है जिसकी वजह से व्यक्ति को अपना लक्ष्य प्राप्त 
करने में मदद मिली अथवा जिसके कारण वह एक कठिन परिस्थिति 
से बाहर हो गया। 


लेखक यहां अपनी दैनन्दिनी के एक पृष्ठ को उद्धृत करना चाहता 
है। सन्‌ 969 में लेखक ने काशी हिन्दू 


साक्षात्कार में 
CC-0. र क कोई लक्षण दूर तक नजर नही. आ! रहे यो"पुवहीने पुन 
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समय मांगा और बीएचयू ने पुनः समय दे दिया। उनके पिता ने उन्हें 
बीएचयू के पद को ग्रहण करने के लिए मना करने को कहा क्योंकि 
इतने समय तक विश्वविद्यालय को प्रतीक्षा कराना ठीक नहीं है, उन्होंने ' 
सोचा। उन्होंने पद को ग्रहण न करने के लिए पत्र लिखा और कार्य से 
निवृत्त होने पर डाक में डालने का सोचा। जब वह कलासंकाय के 
अध्यापक कक्ष में बहुत ही निराश हुए बैठे थे तभी बौद्ध विभाग के 
प्रोफेसर बी. जिनानन्द उन्हें सुस्त और निराश देखकर उनके पास आए 
और पूरी परिस्थिति से अवगत होने पर उन्होंने पद को नकारने के लिए 
मना किया और वहां के कुलपति से और अधिक समय मांगने के लिए 
सलाह दी। लेखक ने उनकी सलाह मान ली। उन्होंने वह पत्र फाड दिया 
तथा बीएचयू से पद ग्रहणार्थ और समय मांगने के लिए पत्र लिखा, जिसे 
स्वीकार कर लिया गया। इसी दौरान दिल्ली में प्रोफेसर पद के 
साक्षात्कार हो गए तथा लेखक को इस पद पर नियुक्त कर लिया गया। 
प्रो. जिनानन्द की सलाह उनके साहस को बढ़ाने में काम आई! उन्होंने 
बहुत हिम्मत से साक्षात्कार का सामना किया, इस भाव के साथ कि यदि 
उनका चयन नहीं भी हुआ तो उनके हाथ में एक चिरप्रतिष्ठित 
विश्वविद्यालय के प्रोफेसर का पद तो है ही। क्या होता यदि दृश्य कुछ 
ऐसा होता कि वे बीएचयू में भी मना कर देते और दिल्ली विश्वविद्यालय 
में भी चयन न होता। लेखक प्रो. जिनानन्द की इस अमूल्य सलाह के 
लिए उनके आभारी हैं। 

डॉ. सीताराम शास्त्री, लेखक के मित्र, ने एक बार बताया कि उनके 
पिता कहा करते थे कि यदि कोई व्यक्ति गन्तव्य स्थान तक पहुंचने के 
लिए व्यक्ति को सही दिशा-निर्देश देता है तो उसे निर्देश देने वाले 
व्यक्ति का जीवन भर कृतज्ञ होना चाहिए। यही कृतज्ञताज्ञाप्न की सच्ची 
भावना है। 

भारतीय परम्परा भलाई करने वाले को धन्यवाद देना अथवा उस 
भलाई को किसी रूप में वापिस करने में विश्वास नहीं करती प्रत्युत 
उसे अनेक बार लौटाने में विश्वास करती है। महाभारत के अनुसार-यावच्च 


सुयाद-यो Prat जला 'कुर्योदेम्यधिक"तेतः एवह शतु कुतर, इच्छन्ति 
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बहुलं सन्तः प्रतिकर्तु महत्‌ प्रियम्‌।' 

यहाँ तक कहा गया है कि यदि किसी ने वृक्ष की ठण्डी छाया का 
आनन्द लिया है तो उसे जानबूझकर उसका पत्ता तक नहीं तोड़ना 
चाहिए। उसे मन में यह सोचना चाहिए कि उसने (धूप के संताप के 
समय) उसे छाया दी थी। 

यस्य चाद्र॑स्य वृक्षस्य शीतच्छायां समाश्रयेत्‌। 
न तस्य पर्ण द्वृह्येत पूर्ववृत्तमनुस्मरन्‌॥ 
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अक्रोध 


(क्रोध न करना) 


क्रोध को विक्षिप्तचित्तता कहकर परिभाषित किया गया है-क्रोधो 
विक्षिप्तचित्तता अर्थात्‌ “मस्तिष्क में क्षोभ होना' ही क्रोध है। महाभाष्य 
में पतंजलि क्रोध का विवरण इस प्रकार देते हैं-क्रोध बाह्य धर्म (बाहर 
की अवस्था) है जो आंखों की लालिमा तथा ऐसे ही अन्य चिहनों से 
दिखाई दे जाता है, कोप आन्तरिक धर्म है-कोप आन्तरो धर्मः 
क्रोधश्चक्षूरागादिना परिदृश्यो बाह्यः। वह पुनः कोप और क्रोध में 
सूक्ष्म अन्तर को स्पष्ट करते है- न हि अकुपितः क्रुध्यति अर्थात्‌ 
कोपरहित व्यक्ति क्रोध नहीं करता है। 'क्रोध' एकदम आता है जबकि 
“कोप' भीतर-ही भीतर रहता है। बाहर से उसका पता लगाना कठिन है। 

क्रोध सभी समस्याओं का मूल है। सभी शास्त्र इसे वश में रखने की 
सलाह देते हैं। क्रोध से प्रथम हानि तर्कशक्ति का विनाश है। क्रोध के 
प्रभाव से व्यक्ति इस तरह के काम कर बैठता है जिन्हें वह साधारण 
स्थिति में नहीं करता। ठीक ही कहा गया है- 

कुद्धः पापं न कुर्यात्‌ कः क्रुद्धो हन्याद्‌ गुरूनपि। 
क्रुद्धः परुषया वाचा नरः साधूनधिक्षिपेत्‌॥ 
वाच्यावाच्यं प्रकुपितो न विजानाति कर्हिचित्‌। 
नाकार्यमस्ति रुद्धस्य नावाच्यं विद्यते क्वचित्‌॥ 

“क्रुद्ध व्यक्ति कौन सा पाप नहीं करता? वह अपने गुरुओं को मार 
सकता है तथा अपने कठोर शब्दों से सज्जनों की निन्दा कर सकता है। 
क्रुद्ध व्यक्ति यह निश्चय नहीं कर पाता कि वह क्या कहे और क्या 
नहीं। कोई ऐसा पाप नहीं है जो वह नहीं कर सकता है और उसके लिए 
न बोलने योग्य कुछ भी नहीं है।" 

क्रोध से अभिभूत हुआ दिमाग यह नहीं समझ पाता कि sms क्या 
करे और क्या नहीं-न हि : ला 
विमृशति अत्यधिक कुपित व्यक्ति का शरीर प्रायः जलते हुए बबूल 
की वक्ष “को” तिं होता" हे-न्वलकबबूलवव, "भरात, काय: 
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प्रायो$तिकोपिन:? क्रोध मनस्ताप का कारण है, यह संसार को नष्ट 
कर देता है, धर्म को उखाड़ फैंकता है, इसलिए व्यक्ति उसे छोड़ दे- 

क्रोधमूलो मनस्तापः क्रोधः संसारशातनम्‌। 
धर्मक्षयकरः क्रोधस्तस्मात्‌ तं परिवर्जयेत्‌॥* 
क्रोध (मन और तन) को कष्ट देने वाला है, यह शत्रुता का मूल 
कारण है, यह दुर्गति का मार्ग है, यह शान्ति और सुखों की सांकल 
(प्रतिरोधक) है- 
: तत्रोपतापकः क्रोधः क्रोधो वैरस्य कारणम्‌। 
दुर्गतेर्वर्मनि क्रोधः क्रोधः शमसुखार्गला।/ 
क्रोध जिस पर किया जाता है उसे भले ही हानि पहुँचाये या नहीं 
पर यह स्वयं को वश में न रखने वालों (क्रोधी) को तो निश्चितरूपेण 
हानि पहुँचाता है-आत्मानमेव नाशयत्यनात्मवतां कोप: 
केवल विवेक ही क्रोध को वश में कर सकता है। यदि व्यक्ति 
क्रोध को चश में नहीं करता है तो उसकी हालत बिना लगाम वाले घोडे 
पर सवार व्यक्ति की तरह होती है। वह कभी भी घोड़े से गिर सकता 


बुद्धिवल्गां समुत्सृज्य क्रोधवुर्वाजिगो हि यः। 
धावते पतनं यस्य सुलभं स्यात्‌ पदे पदे॥ 
व्यक्ति मोक्ष के साधनरूप तप को करता है परन्तु यदि वह क्रोध 
करता है तो उसके तप को नष्ट होने में क्षण भर भी नहीं लगेगा, उसका 
तप उसे इच्छित फल नहीं देगा। यह चतुवर्ग (धर्म, अर्थ, काम तथा 
मोक्ष) का शत्रु है तथा स्वयं तथा दूसरों का नाशक है। 
मोक्षसाधनमप्येष तपो दूषयति. क्षणात्‌ 
चतुर्वर्गरिपुः क्रोधः क्रोधः स्वपरनाशकः॥ 
सभी ने यह स्वीकार किया है कि क्रोध को वश में करना कठिन 
है। चैतन्यचन्द्रोदय बहुत ही सजीव ढंग से इसे प्रस्तुत करता है। यह 
बताता है “उग्रतम तप करने वाले, जिन्होंने शम, दम, नियम धारणा 
ध्यान और योग किया हुआ है, वे जिन्हे त्रिलोकी के सभी सुख उपलब्ध 
हैं, वे जिन्होंने भोजन की अनुभूति का त्याग कर दिया है, चे जिन्होंने 
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` कन्दर्पं (= कामदेव) जैसे शत्रुओं पर आसानी से विजय पा ली है, वे 
भी क्रोध द्वारा स्पर्श किए जाने पर गिरने से नहीं बच पाये तो बताइए 
क्रोध किस. प्रकार तथा किसके द्वारा जीता जाए- 
उग्रैरुग्रैस्तपोभिः शमदमनियमैर्धारणाध्यानयोगै- 
युंक्ताश्चापारमेष्द्ये त्रिभुवनविभवे छर्दितान्नावबोधाः। 
कन्दर्पादीन्‌ अमित्रानपि सहजतया दुर्जयानेव जित्वा 
येन स्पृष्टा निपेतुः कथय कथमसौ केन कोपो विजेयः॥' 
क्रोध काम का ही दुष्प्रभाव है। यह शराब से उत्तेजित होता है। यह 
अतिशीघ्रता से धैर्य को हिला देता है तथा मस्तिष्क को चकरा देता है। 
व्यक्ति अपना आपा खो देता है। शरीर अपने वश में नहीं रहता कोप 
धर्म का नाशक है और इसके प्रभाव से व्यक्ति अवाच्य शब्दों को कह 
देता है। (आदर्शचरित)। 
क्रोध से कुलषित (= कुण्ठित मन्द हुई) बुद्धि यह निश्चय नहीं 
कर पाती है कि वह क्या करे और क्या नहीं- न हि 'कोपकलुषिता 
विमृशति मततिः कर्त्तव्यमकर्त्तव्यं वा" 
व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि वह उकसाये जाने पर भी क्रुद्ध 
न हो। उत्तेजना को सहन करने वाले की नाराजुगी उत्तेजित करने वाले 
व्यक्ति को नष्ट कर देती है तथा उसके पुण्य को उससे हर लेती है- 
आक्रुश्यमाणो नाक्रोशेन्‌ मन्युर्‌ एव तितिक्षतः 
आक्रोष्टारं निर्वहति सुकृतं चास्य विन्वति॥'' 
एक वह जो सौ वर्षों तक प्रत्येक मास यज्ञ करता है तथा एक वह 
जो किसी पर क्रोध नहीं करता- इन दोनों में से दूसरा उत्कृष्ट है- 
यो यजेदपरिश्रान्तो मासि मासि शतं समाः। 
न क्रुध्येद्‌ यश्च सर्वस्य तयोरक्रोधनोऽघिकः॥' 
बह जो अपने गुस्से को पी लेता है, अप्रिय बातों को सह लेता है 
तथा जो दुःखी होने पर भी क्रोध नहीं करता, वह निश्चित ही मोक्ष का 
पात्र है- 
यः सन्धारयते मन्युं योऽतिवादान्‌ तितिक्षते। 
'यश्च तप्तो न तपति वृढं सोऽर्थस्य भाजनम्‌” 
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क्रोधाग्नि से जला हुआ व्यक्ति कहीं से भी शान्ति प्राप्त नहीं कर 
पाता है- 


कोपाग्निदाहदग्धस्य क्वापि शान्तिर्न विद्ते! 


जब क्रोध उत्पन्न होता है तो वह अग्नि कौ तरह पहले आश्रय 
(=जिसमें क्रोध. है)को जलाता है (आग पहले लकड़ी या कोयले को 
जलाएगी)। अन्य को वह जला पाये या नहीं- 
उत्पद्यमान एव प्रथमं दहत्येव स्वमाश्रयम्‌। 
क्रोधः कृशानुवत्‌ पश्चादन्यं दहति वा न वा] hs 
बुद्धिहीन (= विवेकहीन) व्यक्ति जो क्रोध से अन्था है, वह पूरी 
तरह अन्धा होता है, दृष्टि से अन्धा अन्धा नहीं होता है- 
क्रोधान्धः परमान्ध एव हतधीर्नान्थो दृशान्धो जनः।' 
इसका एक दूसरा पक्ष भी है जिसे समझना आवश्यक है। अनाज 
के पौधों की पत्तियों पर पड़ी हुई बूँदों की तरह यह (क्रोध) संयमी 
व्यक्ति के अन्दर अधिक समय तक नहीं रहता- 
वशिनो रुषो मतिषु नासते चिरं जलविप्रुषश्च सस्यसूचिषु।” 
वे पुरुषश्रेष्ठ धन्य हैं जो पानी के द्वारा प्रदीप्त अग्नि की तरह 
अपनी बुद्धि से उफनते हुए क्रोध को बश में कर लेते हैं- 
धन्यास्ते पुरुषश्रेष्ठा ये बुद्ध्या कोपमुत्थितम्‌। 
निरुन्धन्ति महात्मानो दीप्तमग्निमिवाम्भसा॥* 
क्रोध स्वयं में बुरा है परन्तु यह इतना ही भर नहीं है। यह अन्य 
बुराइयों का स्रोत है। मनुस्मृति (7. 48) के अनुसार क्रोध आठ 
(व्यसनों) का गण (पिटारी) है 
पैशुन्यं साहसं दोह ईर्ष्यासूयार्थदृषणम। 
वाग्दण्डजं च पारुष्यं क्रोधजोऽपि गणोऽष्टकः? 
` चुगलखोरी, दुस्साहस, द्रोह, ईर्ष्या (दूसरे के गुणों को न सहना), 
अर्थरोष (धनापहरण या धरोहर न लौटाना), कठोर वचन और कठोर 
दण्ड-ये आठ क्रोधज व्यसन हैं।?०११ 


जितना कुछ भी कहा-सुना जाय, क्रोध को वश में करना यदि 
CC-0. Prof. दा तो मी कठिन अत्रय.है। ॥प्रहा:(तक्र> क्रि'व्युधिष्ठिर को, 
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एक प्रसिद्ध आख्यान के अनुसार, गुरु से प्रथम शिक्षा क्रोध को वश में 
करने की मिली थी। कर्ण के द्वारा दी गई चोट और अनादर से दुःखी 
युधिष्ठिर से जब अर्जुन मिलने आए तो युधिष्ठिर अपने क्रोध पर काबू 
न पा सके। युधिष्ठिर ने दुर्जेय संशप्तको को नष्ट करने तथा कर्ण द्वारा 
उसके अनादर का बदला लेने के कारण अर्जुन की प्रशंसा की। अर्जुन 
ने बताया कि वह उनका हाल-चाल जानने आया है परन्तु कर्ण अभी 
जीवित है-यह सुनकर युधिष्ठिर आपे से बाहर हो गये तथा अर्जुन पर 
चिल्लाये और उसे निंदित करते हुए झाडा जिससे उसकी शांति नष्ट हो 
गई और वह उनका सिर काटने की सोचने लगा। इस स्थिति में भरपाई 
न किए जाने वाला नाश हो सकता था। 

यहाँ तक कि साधु तथा ऋषिजन भी, जिन्होंने अपना समय तप 
और ध्यान में बिताया होता है, क्रोधावेश को सहन नहीं कर पाते हैं। 
दुर्वासा की तरह कुछ ऋषि शीघ्र ही क्रोध में आ जाने के कारण अपयश 
के भागी बने-दुर्वासा नाम सुलभकोपो महर्षिः। परशुराम का क्रोध 
इतना तीव्र था कि उसने पृथिवी को क्षत्रियहीन करने की प्रतिज्ञा की, 
और इसे उसने बाईस बार दोहराया। इस स्थिति में कोई भी यह कैसे 
आशा कर सकता है कि मरणशील प्राणी इससे बच पाएंगे। यह तो 
असम्भव की याचना करना है। परन्तु स्वयं को इससे बचाने के लिए 
अपने में सुधार लाना होगा क्योकि क्रोध आत्मा का विनाशक है। अतः 
क्रोध पर काबू पाना अभीष्ट है। इसे कैसे पाया जाए-यह एक बहुत 
कठिन प्रश्‍न है। | 

एक बार एक ब्राह्मण ने बुद्ध से पूछा, “स्वामिन्‌! क्या कोई ऐसी 
वस्तु है जिसे तुम मारना स्वीकार करोगे?' बुद्ध ने कहा, “हाँ, क्रोध। 
क्रोध ही एक ऐसा अकेला शत्रु है जिसे बुद्धिमान्‌ मारना स्वीकार करेंगे।' 
बुद्ध के उत्तर ने उसे इतना प्रभावित किया कि वह उसके संघ में बोद्ध 
बन गया। जब उसके चचेरे भाई को यह पता चला तो उसने बुद्ध को 
शाप दे दिया। बुद्ध मुस्कुराये। वह व्यक्ति और भी अधिक उत्तेजित हो 
गया और उसने पूछा, “आप उत्तर क्यों नहीं देते?' बुद्ध ने उत्तर दिया, 
“यदि कोई उपहार लेने से मना करता है तो उसे उपहार देने वाला 
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वापिस ले जाए।' क्रोध से युक्त शब्द तथा क्रिया सर्वप्रथम क्रोधी को ही 
चोट पहुँचाता है। इसके बाद बुद्ध ने श्लोक गाया- 

क्रोधहीन व्यक्ति को गुस्सा कैसे आ सकता है? जब आप पूर्ण ध्यान 
में होते हैं तथा स्वयं के स्वामी होते हैं तो आप शान्ति, स्वाधीनता तथा 
सुरक्षा में होते हैं। 

जब कोई व्यक्ति चोट खाकर दूसरे को चोट पहुँचाता है तो वह 
स्वयं को तथा दूसरे को हानि पहुंचाता है। 

जब तुम चोट खाते हो परन्तु दूसरे को चोट नहीं पहुँचाते हो तो तुम 
वास्तव में विजयी हो। 

तुम्हारा अभ्यास तथा विजय दोनों ही तुम्हें लाभ पहुँचाते हैं। जब तुम 
अपने और दूसरे के. अन्दर क्रोध के मूल को समझ लेते हो, तो तुम्हारा 
मन सच्ची शान्ति, आनन्द तथा हल्केपन का रस लेता है। तुम स्वयं के 
तथा दूसरे के उपचार करने वाले डाक्टर बन जाते हो। यदि तुम नहीं 
समझ पाते हो तो तुम सोचोगे कि क्रोध न करना मूखो का काम है। 

बुद्ध की तरह हजरत मोहम्मद की भी एक कहानी है। वह रास्ते में 
जा रहे थे कि एक वृद्धा ने उन पर कूड़ा फेंका। उन्होंने ध्यान नहीं दिया 
और आगे बढ़ गये। यह क्रम कई दिनों तक चला। एक बार जब वे वहाँ 
उसी रास्ते से गये तो उन पर कोई कूडा नहीं गिरा। अगले दिन भी ऐसा 
ही हुआ। हजरत मुहम्मद ने सोचा कि स्त्री के साथ कुछ हुआ है। पूछने 
पर पता चला कि वह गम्भीर रूप से बीमार है। वे उसके पास गये, 
उसकी सेवा की और वह ठीक हो गई। स्त्री को अपने किए पर शर्म 
आई। उसने पूछा कि वे किस प्रकार बुरी तरह से व्यवहार किए जाने 
के मी भी हा यात क हैं। हजरत मुहम्मद ने कहा कि 
वह स्त्री वह सब उसके छ 
न पास था और मैं वह दे रहा हुँ 

वे लोग जिनको क्रोध नहीं आता, ये वे लोग हैं जिनके चेतना-गोदाम 
में क्रोध के बीज नही हैं। हम क्रुद्ध होते हैं क्योंकि सर्वप्रथम तो हमारे 


अन्दर क्रोध के बीज हैं, वे बीज भी हैं जो हमें अपने माता-पिता तथा 


समाज से प्राप्त हुए हैं। थोड़ी सी उत्तेजना को 
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है। क्रोध के बीज से रहित व्यक्ति को कुछ भी कहा जाए, वह मुस्क्राता 
रहता है। एक विचारक आत्ममय राजा ने क्रोध पर काबू पाने का तरीका 
सुझाया है और वह यह है कि जब भी व्यक्ति को क्रोध आये, वह स्वयं 
से कहे कि “मैं कल क्रोध करूगा' इस प्रकार अनभीष्ट स्थिति को 
यलने से स्थिति अर्थात्‌ क्रोध की तीव्रता कम हो जाती है और व्यक्ति 
को परिस्थिति के विषय में विचारने का समय मिल जाता है। स्वामी 
आत्मानन्द आत्ममय राजा की बात को बढ़ाते हुए कहते हैं कि मनुष्य 
के पास किसी भी अनुबन्ध को तोड्ने की स्वच्छन्दता है तथा वार्तालाप 
द्वारा वह एकदम किसी नये अनुबन्ध को बना सकता है। हमारे 
आत्मचेतन की क्षमता बहुत प्रभावशाली होती है। 

आपको निषेधात्मक सोच वाले निरुत्साहित कुंठित लोग सभी जगह 
मिलेंगे। ऐसे लोग निर्दोष मासूम लोगों को अपने क्रोध का लक्ष्य बनाते 
हैं तथा स्वयं आत्मकेन्द्रित एवं निरंतर शिकायत करने वाले होते हैं। 

शिकायत करने के आदी लोग कार्य-व्यसनी तथा सफलता प्राप्त 
करने वाले हो जाते हैं क्योंकि उन्हें स्वयं को श्रेष्ठ सिद्ध करना होता है, 
उनके लिए यह महत्त्वपूर्ण नहीं होता कि दूसरे लोग उनके विषय में क्या 
सोचते हैं। आप दूसरों के लिए कैसा बनना चाहेंगे-खुशमिजाज, उदार 
तथा नए विचारों को ग्रहण करने वाले, ऐसे जिनसे और लोग जुड़ना 
चाहते हों अथवा अपने को सही समझने वाले, क्रुद्ध एवं सर्वथा 
अनाकर्षक। 

गम्भीर विषय तो यह है कि दूसरों की कटुता से ऊपर कैसे रहें तथा 
निश्चित करें कि हम उससे प्रभावित नहीं हों अन्यथा तो हम भी उनकी 
तरह ही हो जाएंगे। हम क्रोधी तथा दुःखी रहेंगे। हम किसी दूसरे को 
नहीं भी सुधार सकें परन्तु स्वयं को तो सुधार सकते हैं, बदल सकते 
हैं। 

“स्नेह' एक शक्तिशाली भावना है जो हमें कटु स्वभाव वाले व्यक्ति 
के साथ वार्तालाप के दौरान क्रोध से परे रख सकती है। यह पहले तो 
कठिन लगती है, परन्तु प्रारम्भ में तुम्हें दूसरे के प्रति अपने निषेधात्मक 
विचारो को मन में आने से रोक के द्वारा इसका प्रारम्भ तो व्यक्ति को 
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करना ही होगा। 

क्रोध एक वैचारिक लहर है जिसे हम पहचानते हैं तथा जिसका हम 
प्रत्युत्तर भी देते हैं। इसलिए कमजोर करने वाली यह वैचारिक लहर 
यदि वश में कर ली जाए तथा बदल दी जाए तो उसका उत्तर भी क्रोध 
के स्थान पर शान्ति होगा। यह महत्त्वपूर्ण है कि हम स्वयं को अपने 
अन्तः से जोड़ें न कि इन्टरनेट से। बाहर जाओ तथा प्रकृति को खोजो 
तथा मानवीय स्पर्श को न खोओ। 

जैसा कि प्राचीन शास्त्रों के सन्दर्भ में पहले बताया गया है कि क्रोध 
अग्नि की तरह नाशक है। जब आप क्रुद्ध होते हैं तो आपके शरीर की 
कुछ ग्रन्थियाँ गतिशील हो जाती हैं। इससे अड्रेनाइल-ग्रन्थि-रस बाहर 
आता है तथा हारमौन्स पर जोर पड़ता है जिसके कारण अनेक शारीरिक 
परिवर्तन दिखाई देने लगते हैं। आपका चेहरा लाल हो जाता है, रक्तचाप 
बढ़ जाता है, आवाज ऊँची हो जाती है तथा साँस तीव्रता से तथा गहराई 
से आने लगता है, धड़कनें तेज हो जाती हैं तथा हाथ और पैर की नसें 
कड़ी हो जाती हैं। शरीर व्याकुल हो जाता है। सब मिलाकर जो प्रभाव 
पड़ता है वह यह कि क्रोध हृद्धमनी के खतरे को बढ़ाता है तथा अन्य 
जीवनघातक बीमारियां यथा हृदयाघात, अल्सर, तीव्र रक्तचाप, शरीर में 
उत्पन्न हो जाते हैं। क्रोध आप को जला डाले इससे पहले आप क्रोध 
. को जला दो। 

जब आप शान्त और प्रसन्न हैं तो आपकी पाचन-क्रिया शरीर में 
ठीक तरह से कार्य करती है। जब क्रुद्ध होते हैं तो वह असन्तुलित हो 
जाती है। इसलिए उपनिषद्‌ तथा चिकित्सकों ने ठीक ही कहा है कि 
है: के को उल का ऐकर खाना चाहिए- प्रसन्नमुखो$न्नानि 

। जब क्रोध या विद्वेष में हों ठ 

किम करत ळा a खाना ज खाएँ। क्रोध सम्पूर्ण शरीर 

क्रोध को वश में करने के तीन है 
मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसा करने से व्यक्ति को क्रोध से मुक्ति 
मिलती है क्योंकि वह अपने मन की बात बाहर म 
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हालांकि यह युक्ति अस्थायी होती है। नाराजगी पुनः आती है और 
व्यक्ति उसे पुनः निकालने को तैयार होता है। इस प्रकार क्रोध एक 
आदत बन जाती है और व्यक्ति उसका गुलाम। क्रोध आपको वश में 
कर लेता है। वह एक भयावह स्वामी है। द्वितीय-इसे दबाना, परन्तु यह 
ठीक नहीं है क्योंकि उस तरह से क्रोध व्यक्ति के अर्धचेतन मन में घुस 
जाता है तथा उसका विनाश करने लगता है। 

अतः न तो क्रोध की अभिव्यक्ति और न ही क्रोध को दबाना ठीक 
है क्योंकि यह दोनों ही क्रोध पर काबू पाने में सहायता नहीं करते हे! 
तीसरा तरीका, जो 'क्षमा करना', ' धैर्य' और सहनशीलता के रूप में है, 
वह इस पर काबू पाने में अच्छा काम करता है। सोने से पहले क्षमा करो 
और मुक्त हो जाओ। पूरे दिन में जो हुआ उस पर विचार करो। क्या 
तुम्हें किसी ने धोखा दिया था? क्या किसी ने तुम्हें बुरा-भला कहा, चोट 
पहुँचाई या बुरा व्यवहार किया? उस व्यक्ति को बुलाकर कहो कि “में 
तुम्हें माफ करता हूँ” और शान्त मन से सोने के लिए जाओ। 

एक महान्‌ प्रशियन राजा फ्रेडरिक गा के जीवन में हुई घटना को 
याद करना यहाँ आवश्यक है। एक दिन उन्होंने अपने चांदी की 
नासदानी से एक नौकर को सूँघते देखा। “क्या तुम्हें यह नासदानी पसन्द 
है?” राजा ने बहुत ही साधारण ढंग से पूछा। व्यक्ति चोरी करते हुए 
पकड़ा गया, बहुत शर्माया और उत्तर नहीं दे सका। 

एक बार फिर राजा ने पूछा, “तुम्हें यह नासदानी पसन्द है?" 

व्यक्ति ने ऊपर की ओर देखा और कहा “हाँ जनाब, यह वाकई 
में बहुत सुन्दर है।” तब राजा ने कहा, “इसे ले लो क्योंकि यह हम 
दोनों के लिए बहुत छोटी है।” | 

एक और घटना है जिसे यहाँ लिखना आवश्यक है। एक बहुत ही 
गुस्सैल स्वभाव वाला बौद्ध था। वह आश्रम में रहता था परन्तु आश्रमवासियों 
के साथ मिलना-जुलना उसके लिए कठिन था। उसने आश्रम छोड़ने 
और जंगल में अकेले रहने का निश्चय किया। प्रारम्भ में उसे शान्ति 
मिली। वह प्रसन्न था। 
८८०पुकृ दिन (वह, नदी. पर जलपात्र भरने गया। जैसे ही उसने भरे हुए 
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पात्र को जमीन पर रखा वह गिर गया। उसने उसे पकड़ा और पुनः जल 
से भरा। वह फिर गिर गया। उसने ऐसा कई बार किया परन्तु अन्त में 
उसे गुस्सा आ गया और उसने पात्र के टुकड़े-टुकड़े कर दिए। फिर उसे 
अपनी गुलती का अहसास हुआ, “'मैंने अपने क्रोध पर काबू पाने के 
लिए आश्रम छोड़ा था'' उसने स्वीकार किया परन्तु क्रोध ने मेरा पीछा 
जंगल में भी कर लिया। 

यह कोई व्यक्ति विशेष या परिस्थिति विशेष नहीं होती जो क्रोध का 
कारण होती है। यह व्यक्ति की परिस्थिति के प्रति अपनी प्रतिक्रिया 
एवम्‌ अनुक्रिया होती है जो यह निश्चय करती है कि तुम क्रुद्ध होगे या 
नहीं। इसलिए क्रोध को वश में करने की इच्छा विकसित करो। 

जब हम अपनी कमियों के बारे में सोचते हैं तो 'क्रोध' का अन्त 
होता है, जो हमारे मन में में आता है। परन्तु यह सभी के लिए एक 
गम्भीर विषय है। प्रत्येक व्यक्ति सोचता है कि उसे क्रुद्ध होने का 
अधिकार है। नियमों के विषय में सुनना, सकारात्मक चीजों पर ध्यान 
केन्द्रित करना आसान है परन्तु वास्तव में जब व्यक्ति प्रत्युत्तर देने के 
लिए बेचैन होता है, तब जवाब उसके अन्दर से बाहर आने का प्रयत्न 
करता है, तब नियमों को याद रखना कठिन होता है। हम में से 
अधिकतम तो यही तर्क देते हैं कि दूसरा व्यक्ति उसे गुस्सा दिलाता है। 
हम सभी यह कहने लगते हैं कि मैं यह. नहीं कहना चाह रहा था परन्तु 
उसने मेरे लिए कोई विकल्प ही नहीं छोड़ा। तर्कहीन काम करते हुए 
या कहते हुए हम स्वयं को तर्कसंगत सोचते हैं। 

मैं स्वयं पर काबू पा सकता हूँ तथा यह भी निश्चय कर सकता हूँ 
कि उत्तर दूँ या चुप रहूँ। यह मेरा विशेषाधिकार है, परन्तु क्रोध पर काबू 
पाने का अभ्यास करना कठिनतम है। विजय के अभिमान का मिठास 
भरा स्वाद भुलाना कठिन होता है। अपने चोट खाए जख्मी अभिमान का 
बदला लेना अति सम्मोहक होता है तथा यह इच्छा ही मित्रों के मध्य 
मतभेद उत्पन्न करती है, परिवारों को नष्ट कर देती है तथा कुछ लोगों 
के लिए तो अवर्णनीय अपराध करने का कारण 


रण बन जाती है। जबकि 
(«सत्य यह है कि इन सबको क होने देने का, रहस्य, हमारे पास ही है | 
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जब कोई उत्तेजित होता है तो उसके लिए यह आवश्यक है कि वह 
उत्तेजना का कारण तथा घटना की कथा भी दूसरे को बताए। व्यक्ति को 
चिल्लाना कम और सुनना अधिक चाहिए। 

अधिकतर तो हम जल्दबाजी में कहे गए अपने शब्दों पर दुःखी होते 
हैं परन्तु यह पश्चाताप बहुत देर से होता है। कभी कभी तो हमें क्षमा 
मांगने का अवसर ही नहीं मिलता। हम जब क्रोधित हों उस समय यदि 
हम अपनी अन्तरात्मा की आवाज सुन लें तब हम केवलमात्र स्वयं को 
दुःखी होने से ही नहीं बचायेंगे प्रत्युत स्वयं को क्रोध की गर्मी तथा नाश 
से भी बचायेंगे। 

अक्रोध जिसकी व्याख्या कुल्लूकभट्ट ने मनुस्मृति के एक पद्य में 
प्रयुक्त इस शब्द के विषय में इस प्रकार बताई है -क्रोधहेतौ सत्यपि 
क्रोधानुत्पत्तिः- अर्थात्‌ “क्रोध का हेतु होने पर क्रोध की उत्पत्ति न 
होना' पर चर्चा को समाप्त करने से पहले यह कहना प्रासंगिक होगा कि 
क्रोध सम्यक सम्प्रेषणीयता में बाधक होती है, जो समाज में शान्तिपूर्वक 
रहने के लिए आवश्यक है। खालीपन की अनुभूति से क्रोध उत्पन्न होता 
है। क्रोध व्यक्ति का सर्वस्व हरण कर लेता है और जब वह जागता है 
तो स्वयं को खाली तथा बर्बाद पाता है। कभी क्रोध स्वयं को बचाने के 
लिए ठीक भी माना गया है। परन्तु इस संत्य से बढ़कर कुछ नहीं है 
कि क्रोध व्यक्ति को पागल बना देता है। यह क्या सुरक्षा दे सकता है? 
क्रोध के आवेश में आकर व्यक्ति अपने नैतिक सिद्धांतों को खो देता है 
तथा धीरे-धीरे उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। हालात इतने खराब 
हो जाते हैं कि व्यक्ति स्वयं को ही भूल जाता है। वह भूल जाता है कि 
वह कौन है। वह अजीबोगरीब तरीके से व्यवहार करने लगता है। एक 
अच्छा उदाहरण सड़क पर आया क्रोध है। व्यक्ति को सोच उस समय 
समाप्त हो जाती है। वह अपने पागलपन के परिणामों की परवाह नहीं 
करता है। यदि हम उस संकटकालीन क्षण में अपने भावावेश पर काबू 
पा लें तो स्थिति अलग ही हो जाय। परन्तु करने से कहना आसान है। 
व्यक्ति को अपने अन्दर पक्का निश्चय करना होता है, जो कठिन है 
पु असूम्भव नही! 
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दूरदर्शिता 


प्राचीन साहित्य में बार-बार जोर देकर कहा गया है कि व्यक्ति 
अपने तत्कालीन लाभ या हानि के विषय में न सोचे प्रत्युत दूरदृष्टि 
` रखे- दीर्घ पश्यत, वह अदूरदर्शी न बने- मा हृस्वम्‌। व्यक्ति जब 
अपने कार्यों के विषय में योजना बनाए तो उसके लिए उपदेश है कि 
वह भविष्य की आकस्मिक जूरूरतों के विषय में भी उसी समय सोचे 
और इस आशा से कि समय आने पर उन (योजनाओं) का ध्यान कर 
लिया जाएगा, वह उन्हें वहीं समाप्त न करे। रामायण में कहा गया है 
शुभ चाहने वाला जो अभी हुआ नहीं उसकी व्यवस्था पहले से ही कर 
ले- अनागतविधानं तु कर्त्तव्यं शुभमिच्छता।' महाभारत भी इस विचार 
का समर्थन करती है- वह, जो आगे आने वाली बात का ध्यान रखता 
है तथा जो प्रत्युत्पन्नमति है, वे दोनों आराम से रहते हैं परन्तु विलम्ब 
करने वाला नष्ट हो जाता है- 
अनागतविधाता च प्र॒त्युत्पननमतिश्च यः। 
द्वाविमौ सुखमेथेते दीर्घसूत्री विनश्यति 
तन्त्रोपाख्यान में चौथे पाद में थोड़े से परिवर्तन के साथ यह श्लोक 
पाया जाता है। चौथा पाद है- यद्‌भविष्यो विनश्यति! अर्थात्‌ भविष्य 
में होने वाली घटना की स्वयं देख-रेख हो जाएगी- ऐसा सोचने वाला 
नष्ट हो जाता है। 
महाभारत में भीष्म इसे एक उपाख्यान के द्वार बताते हैं- एक तालाब 
में तीन मछलियां थीं। इनमें से एक किसी भी घटना से पहले ही सावधानी 
बरतती थी, दूसरी घटना होने पर विचार करती थी तथा तीसरी कुछ नहीं 
करती थी तथा मजे से रहती थी। एक बार एक मछुआरे ने मछलियां 
पकड़ने के लिए तालाब खाली करना शुरू किया पहली मछली यह 
देखकर शुरू में ही दूसरी जगह चली गई। दूसरी वहीं रही और सोचने 
लगी कि बुरा घटने पर ही अपने बचाव की सोचेगी। तीसरी कुछ न करती 
हुई वहीं रही। पहली मछली तालाब में पानी रहते ही दूसरे तालाब में चली 
गई और स्वयं को सुरक्षित कर लिया। दूसरी मछली पानी खत्म होने तक 
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वहां रही और जब मछुआरे ने जाल फेंका तो वह कृदकर जाल के ऊपर 
आ गई और उसने स्वयं को बचा लिया जबकि तीसरी मछली कुछ न कर 
पाई और जाल में फंसकर नष्ट हो गई। 

दूरदर्शिता एक विरल गुण है जो जन्मजात होता है। ऋषि तथा 
दूरद्रष्यओं में यह गुण होता है। वह वर्तमान से बंधे नहीं होते हैं। वे आने 
वाली घटनाओं को देख सकते हैं। राम जब वन में खर नामक राक्षस 
से लड़ रहे थे, उस समय जब खर ने चौदह हजार सैनिकों के साथ राम 
की झोंपड़ी पर हमला किया तब राम ने लक्ष्मण को आदेश दिया कि 
वह सीता के साथ दुर्गम तथा वृक्षों से ढुकी हुई पर्वत की गुफा में शरण 
ले। मुसीबत की शंका करता हुआ समझदार व्यक्ति, जो अपना भला 
चाहता है, उस घटना के घटित होने से बहुत पहले ही बचने के लिए 
कदम उठा ले- 

अनागतविधानं तु कर्त्तव्यं शुभमिच्छता। 
आपव शंकमानेन पुरुषेण विपश्चिता॥ 

राम ने पहले ही देख लिया कि उसके तथा लक्ष्मण के राक्षसों के 
साथ युद्ध करने में सीता असुरक्षित हो जाएगी और राक्षस उसे हानि 
पहुँचाएंगे, यहां तक कि उसका बलात्‌ हरण भी कर लेंगे। यह लक्ष्मण 
की दूरदर्शिता ही थी कि उसने कतिपय राम कथाओं के अनुसार अपने 
भाई के पास जाने से पूर्व सीता की झोपड़ी के बाहर एक रेखा (लाइन) 
खींच दी। उसने मारीच की बनावटी चीख को सुनकर ऐसा किया जिसे 
सौता ने साधु के क्रोध से डरकर उल्लंघन किया जिस कारण उसे और 
उसके पति को अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। 

प्राचीन काल में यह चन्द्रगुप्त मौर्य की दूरदर्शिता ही थी कि उसने 
कमाण्डर सैल्यूकस की पुत्री से शादी की जिससे एक घनी शत्रुता 
विवाह-संधि में बदल गई। अन्यथा तो बे ( ) बचे हुए देशभक्त 
जन्दों के साथ उसे बहुत मुश्किल में डाल सकते थे। मध्यमयुगीन काल 
में इसी प्रकार मुगल रांजाओ ने हिन्दू राजपूत स्त्रियों से विवाह किया 
जिससे उनकी देशभक्ति पर मोहर लग गई तथा उन्होंने इस प्रकार अपने 
राज्य को सुरक्षित कर शान्ति से राज्य किया। i 
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वर्तमान में हम पाते हैं कि नेहरू ने अपनी दूरदर्शिता से भारत को 
एक आधुनिक औद्योगिक देश बनाने की नींव डाली। शीतयुद्ध के चरम 
सीमा पर होने पर उनके गुटनिरपेक्षता के मंत्र ने देश को अल्प विराम 
दिया तथा उसे अधिक परिश्रमी बना दिया। यह पण्डित नेहरू का ही 
समय था जब ऊर्जा के लिए जल-स्रोतों पर विशाल बांध बनाए गए तथा 
इस्पात की विशाल मिलें बनीं। आज की उन्नत आर्थिक स्थिति उन 
महान्‌ दूरद्रष्टा की आभारी है जो उन्होंने समय से यह कदम उठाया। 
ऐसी ही दूरदर्शिता कुछ अलग दिशा में पण्डित नेहरू के समकालीन 
सरदार पटेल ने अपनाई। उन्होंने पांच सौ से अधिक राज्यों का भारतीय 
संघ के साथ एकीकरण किया और उन्हें ब्रिटिश इन्स्टूमेंट ऑफ 
, एक्सेशन (Instrument of Accession) के साधन के रूप में तीन बिन्दु 
सुझाये कि या तो वे भारत या पाकिस्तान से जुड़ें या स्वतंत्र रहें। यदि 
ये राज्य अन्तिम दो विकल्पों को लेते तो इसका अभिप्राय था प्रारम्भिक 
अवस्था में अनन्त कष्टों का झेलना। जूनागढ़ को दूसरा विकल्प और 
हैद्राबाद को तीसरा विकल्प चुनने के लिये प्रताडित किया गया। जिससे 
ये दोनों भी भारतीय संघ के साथ जुड़ गए। 

धर्मनिरपेक्षता का सिद्धान्त अर्थात्‌ कोई भी राज्य नागरिकों से धर्म या 
जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा, जिसे पण्डित नेहरू ने बड़े 
मनोयोग से लागू किया था, वह भी दूरदर्शिता की एक महत्त्वपूर्ण यादगार 
है। दूरद्रष्टा ने पहले ही देख लिया कि अगर इसका ( धर्मनिरपेक्षता का) 
अनुसरण न किया गया तो विभिन्न धर्मों और आस्थाओं वाला भारत 
खण्ड-खण्ड हो जायगा और यह कल्पना से परे की एक बहुत ही 
भयानक घटना होगी। न 

दूरदर्शिता यह भी बताती है कि व्यक्ति अपने हितों की सुरक्षा करे 
तथा अपनी (आंतरिक) प्रेरणा के हिसाब से काम करे। इसका यह भी 
अभिप्राय है कि मित्रता और सौजन्य के प्रतीयमान भावावेग के होते हुए 
भी वह विरोधी दल के मनसूबों को जाँचे और यदि वह यहां वहां सीमित 
समय में ठीक लगें तो भी उन्हें हड़काना आवश्यक होगा यार वह रया 
का रूप ले लें, जिसकी समीप या दूरस्थ भविष्य में एक संभावना हो 
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सकती है। पुराने समय की कहावत है कि विश्वसनीय पर भी विश्वास 
न करे-विश्वस्तेषपि न विश्वसेत्‌। दूरदर्शिता का यह भी अर्थ कि व्यक्ति 
अपनी दृष्टि खुली रखे, जो जीवन में सफलता की कुजी है। 

दूरदर्शिता प्रत्येक योजना बनाने वाले, मकान बनाने वाले तथा शिल्पी 
का गुण होना चाहिए। जब सड़कें बनाई जाती हैं तो वह केवल मात्र उस 
समय के यातायात को ध्यान में रखकर न बनाई जाएँ प्रत्युत पांच-दस 
वर्ष आगे की सोचकर बनाई जाएँ। यही स्थिति पुल, विमानपत्तन तथा 
अन्य सार्वजनिक सेवा उपयोगिता के स्थानों के लिए है। 

इन पंक्तियों का लेखक जब पुरी में था, उस समय श्रीजगन्नाथ 
संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना हुई ही थी। इसके भवनों की योजनाएं 
विचाराधीन थीं। उस समय उनके एक मित्र पत्नी सहित जर्मनी से वहां. 
आए और कुछ दिन उनके यहां रुके। एक दिन उन्होंने विश्वविद्यालय के 
रेखांकित नक्शे को उन्हें दिखाया। जब उन्होंने पुस्तकालय के नक्शे को 
देखा तो उनकी पली ने जो श्तुतगोर्त में राजकीय पुस्तकालय-अध्यक्षा थी, 
वह नक्शा ले लिया तथा विशेष गणना के पश्चात्‌ बताया कि समस्त 
उपलब्ध स्थान का उपयोग करने पर भी इस पुस्तकालय में पचास या 
सत्तर हजार से अधिक पुस्तकें नहीं आ सकतीं जो एक विश्वविद्यालय के 
पुस्तकालय के लिए भयावह स्थिति है क्योकि पुस्तकालय बनाने की 
योजना के दौरान यह सोचना आवश्यक है कि पुस्तक संख्या बढ़ेगी। इसके 
लिए पहले से ही प्रबन्ध होना चाहिए अगले दिन मुख्यमंत्री ने विश्वविद्यालय 
की योजना के विषय में बातचीत के लिए बैठक बुलाई हुई थी जिसमें इन 
पंक्तियों के लेखक ने यह बिंदु रखा। मुख्यमंत्री के इस पर स्पष्ट रूप से 
प्रश्न किए जाने पर राज्य के मुख्य चास्तु ( आकिटेक्ट) शिल्पी ने माना कि 
वस्तुस्थिति यही है तो क्रुद्ध मुख्यमंत्री ने योजना को निरस्त किया और कहा 


कि वह कम से कम पचास लाख को 
बनाए। यही दुरदुर्शिता है। पुस्तकों को रखने के स्थान की योजना 


संदर्भ- 
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दृढ सकल्प 

दृढ संकल्प किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने की कुंजी है। जब कोई 
व्यक्ति किसी कार्य को करने की ठान लेता है तो उसे उस संकल्प से 
विचलित करना कदाचित्‌ संभव नहीं होता है। कालिदास ने इसे पार्वती 
की माता मेना के संदर्भ में बहुत ही मार्मिक ढंग से समझाया हे जब वह 
शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या करती हुई पार्वती को 
तप करने से रोकने में असफल हो गई- क ईप्सितार्थस्थिरनिश्चयं 
मनः पयश्च निम्नाभिमुखं प्रतीपयेत। अर्थात्‌ “कौन इच्छित लक्ष्य पर 
स्थिर मन को तथा पानी को नीचे की ओर बहने से वापिस (ऊपर की 
ओर) कर सकता है।' 

परन्तु इसके लिए व्यक्ति को मन पक्का करना होता है, उसमें कोई 
हलचल नहीं होनी चाहिए, निश्चय करने पर वापिस नहीं जाना होता है 
चाहे कितना भी कोई फुसलाए या बाधा डाले। इसका सर्वोत्तम उदाहरण 
बालक नचिकेता है जो क्रुद्ध पिता के द्वारा यम के घर भेजा गया था। 
उसे यम ने अनेक लालच दिए यथा “पुत्र तथा पौत्रों से युक्त हो, शत 
वर्ष का जीवन पाओ, असंख्य पशु, सुवर्ण, अश्व, सुन्दर अप्सराएँ जो 
साधारण व्यक्ति को प्राप्य नहीं होती हैं उन्हें लो। यह प्रलोभन यम ने 
उसे 'जब व्यक्ति मरता है तो वह रहता है या नहीं?' यह प्रश्न न पूछने 
के लिए दिए थे। नचिकेता ने दृढतापूर्वक इन प्रलोभनों को यह कहकर 
दुकरा दिया कि यह वाहन, गीत तथा नृत्य तुम्हें मुबारक हो- तवैव 
वाहा: तब नृत्यगीते? वह प्रश्न के उत्तर के अतिरिक्त कुछ नहीं 
चाहता- नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते? नचिकेता को कोई अन्य वर 
नहीं चाहिए। यम को झुकना पड़ा तथा यम ने उसे आत्मा की नित्यता 
के विषय में बताया, उसे बताया किं शरीर के नाश होने पर भी आत्मा 
हमेशा बनी रहती है और इस प्रकार उसके संशय का निवारण किया 
और उसके माध्यम से लाखों जिज्ञासुओं के संशय का भी। 

सावित्री के संदर्भ में भी यही यम है जिसे उसकी दृढता के आगे 
्रवित होना पड़ा। सावित्री उसके पीछे जाती रही और उसने एक के बाद 
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एक वर प्राप्त किए तथा यम को अपने एक वर के जाल में फंसा लिया 
तथा उसे उसके मृत पति का जीवन देने के लिए बाध्य कर दिया। 
सभी आविष्कारको तथा अन्वेषकों को अपने आविष्कार एवम्‌ 
अन्वेषण के दौरान बहुत अनकही कठिनाइयां सहनी पड़ती हैं परन्तु वह 
कार्य को छोड़ते नहीं हैं। यह उनका एकमात्र डटे रहना ही होता है 
जिससे उन्हें सफलता मिलती है। वह जिन्होंने जंगली जीवन के विषय 
में या समुद्री-जीवन के विषय में या सामुद्रिक पुरातत्व विज्ञान के विषय 
में अध्ययन किया तथा जो पौधों और औषधीय जड़ी-बूटियों के विषय 
में खोज करने के लिए घने जंगलों में घूमे तथा जंगली पशुओं द्वारा 
पीडित किए गए उन्होंने बहुत खतरों का सामना किया परन्तु धैर्य और 
दृढ़ निश्चय से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। यह प्रवासी तथा 
नौचालकों के बारे में भी सत्य है जो नई जगह खोजते हैं, जिन पर कोई 
आबादी नहीं होती है और यदि आबादी होती भी है तो वह जंगली-जातियां 
होती हैं जो किसी भी नवागन्तुक के प्रति शत्रु-भाव रखती हैं। 
भारतीय साहित्यिक पुरालेखों (अभिलेखों में) दुढ़ निश्चय के भाव 
से सफलता पाने वाले अनेक प्रभावी उदाहरण हैं। निषाद के पुत्र 
एकलव्य ने धनुर्विद्या में अद्वितीय निपुणता प्राप्त की। मिट्टी से बनाई 
गई आचार्य द्रोण की मूर्ति ने, जिसे वह धनुर्विद्या के अभ्यास के दौरान 
अपने समक्ष रखता था, सम्भवतः उसे आध्यात्मिक शक्ति प्रदान की 
परन्तु कुछ अद्वितीय पाने की इच्छा उसकी अपनी ही थी। सत्य यह है 
कि यद्यपि उसने मन से द्रोण को अपना गुरु मान लिया था, उसने उनसे 


कोई औपचारिक शिक्षा नहीं ली थी और न ही कोई वास्तविक शिक्षा। 
हस दृढ संकल्प ही था जिसके साथ उसने अपना धनुर्विद्या 
तथा प्रबल अभ्यास के साथ नैपुण्य पाने के अपने ध्येय को आगे 


उत्तम अर्जुन को भी अधीर कर दिया। 


अत्यधिक कष्ट हुआ, वह बुरी तरह टूट 
गई]. पूस समय, तह, येती -रहती-थी'यहसंब म या पापा 
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उसे ससुराल से अपने घर ले जाए। वहां भी वह बिलखती और विलाप 
करती रहती थी। एक दिन भास्कराचार्य ने उसे कहा कि यदि वह इसी 
तरह करती रहेगी तो वह अपना जीवन व्यर्थ कर देगी। उसे अपना ध्यान 
अन्य किसी विषय पर केन्द्रित करना होगा। भास्कराचार्य ने उसे 
अंकगणित सीखने को कहा। उसने उनके इस सुझाव को स्वीकार किया। 
भास्कराचार्य ने, जो एक महान्‌ अध्यापक थे, उसे अंकगणित सिखाना 
प्रारम्भ किया। कुछ ही समय में उसकी उसमें गहरी दिलचस्पी हो गई। 
उसने अंकगणित की बहुत सी समस्याओं को खुद सुलझाना शुरू कर 
दिया। इतना ही नहीं, उसने अंकगणित के अनेक सिद्धांत भी प्रस्तुत 
किए। उसने अपने पिता के शोध-कार्यों में सहायता को। भास्कराचार्य 
उसके विषय के इस गहन-ज्ञान से इतना प्रभावित हुए कि उन्होंने अपने 
कृति का नाम उसके नाम पर रख दिया। प्राचीन भारत की गणित की 
पुस्तकों में लीलावती एक प्रमुख पुस्तक है। यह उसका धैर्य और 
निश्चय ही था कि उसने गणित में अधिकार प्राप्त किया जिसने उसे 
अमर बना दिया। 

कोई भी व्यक्ति, जिसे थोडी सी भी सफलता का श्रेय प्राप्त हुआ 
हो, उसमें दृढचित्तता का गुण होना आवश्यक है। वर्तमान संदर्भ में 
यद्यपि यह आत्मकथा विसंगत सी प्रतीत होगी परन्तु इन पंक्तियों का 
लेखक अपने बाल्यकाल के विषय में कुछ कहना चाहेगा। शास्त्री की 
परीक्षा उत्तीर्ण करने तक उसे अंग्रेजी के ए बी सी डी का भी ज्ञान नहीं 
था। लाहौर के ऑरियण्टल कॉलेज से उन्हें सीधे स्थानीय डी.ए.वी. 
स्कूल में नवीं कक्षा में दाखिल कर दिया गयां तब उन्होंने अंग्रेजी 
सीखना प्रारम्भ किया और अपने दृढ़ निश्चय से उसे अच्छी तरह समझा 
और सोलह महीने के अन्दर उन्होंने दसवीं की परीक्षा अंग्रेजी माध्यम 
से उत्तीर्ण की तथा सरकार से छात्रवृत्ति प्राप्त की। इसी दृढ़ निश्चय के 
कारण वाराणसी में उन्होंने व्याकरण की पुस्तकों के दुर्बोध संदर्भो को 


प्रखर बना, देता है।, बोपदेव की कहानी इस सामान सन्दर्भ में बहुत 
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प्रासंगिक है। वे एक अच्छे होशियार विद्यार्थी नहीं थे और अध्यापक के 
द्वारा बार-बार पाठ पढ़ाये जाने पर भी समझ नहीं पाते थे। एक दिन 
गुरुकुल के बाहर उन्होंने कुछ औरतों को कुए से पानी निकालते तथा 
वहां बने गड्ढो में रखे घड़ों में डालते देखा। उनके पूछने पर कि यह 
गड्ढे यहां कैसे बन गए, उन्हें उत्तर मिला कि एक ही स्थान पर 
बार-बार घड़ों के रखने से यह स्वयं ही बन गए। उन्होंने स्वयं से तर्क 
किया कि "यदि कुछ भी बार-बार रखने से जड मिट्टी अन्दर धंस 
सकती है तो क्या पाठ मेरे मस्तिष्क में नहीं घुस सकते।' वे गुरुकुल में 
अध्यापक के पास आये तथा दुढ़ संकल्प किया कि जो भी अध्यापक 
` पढाएंगे उसे वे अपने मस्तिष्क में जमाके रखेंगे। इससे उन्हें पाठों को 
सीखने में सहायता मिली और परिणामस्वरूप वे अपने समय के एक 
महान्‌ वैयाकरण हुए। 

एक प्रसिद्ध लघुकथा दृढ़ निश्वय की शक्ति को बताती है। एक 
राजा को कोई संतान नही थी। वह हमेशा यही सोचकर दुःखी रहता था 
कि उसके बाद उसके राज्य का कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उसके मंत्री 
ने उसे राजगुरु से परामर्श लेने की सलाह दी कि वह उसके उत्तराधिकारी 
'की पहचान करे। राजगुरु ने एक प्रदर्शनी का प्रबंध करने के लिए कहा 
और बताया कि वह (राजा) वहां इस प्रकार से उपस्थित रहेगा कि उसे 
आसानी से कोई ढूंढ न पाए। राजा ने टेढे-मेढे मैदान में प्रदर्शनी का 
प्रबन्ध किया। सभी प्रकार की वस्तुओं की दुकानें लगाई गईं। यह घोषणा 
की गई कि कोई भी व्यक्ति प्रदर्शनी में आ सकता है तथा प्रदर्शनी शुरू 
होने के एक घण्टे में दुकानों से अपनी पसन्द की वस्तु बिना मूल्य दिए 
ले जा सकता है। यह भी घोषित किया कि राजा भी वहां छुपा होगा और 
उसे ढूंढने वाले को उसका राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त होगा। प्रदर्शनी के 
मैदान में भारी भीड़ एकत्रित हुई। वहां मुफ्त की चीजें ले जाने के लिए 
होड़ मच गई। उस भीड़ में एक युवा था जो प्रदर्शित वस्तुओं की ओर 
न देखता हुआ दत्तचित्त होकर राजा को खोज रहा था। उसकी दत्तचित्तता 
परिणाम लाई। उसने एक कोने में एक गुफा में BRUT केक 
जो नानो को दत एक गुफा में राजा को खोज लिया 

८-0, Prot. Satya शोधा नै. तह. जत्तराप्रिकारी, घोषित? करु दिया०गया। दृढ 
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इच्छा का एक अन्य उदाहरण रूस के विमान चालक ओस्चेव का है। 
उसकी हवाई-कलाबाजियां सभी को आश्चर्यचकित करती थीं। एक दिन. 
दुर्भाग्य से उसके हवाई जहाज का इज्जन खराब हो गया और वह एक 
पहाड़ी से टकरा गया। उससे ओस्चेव को गम्भीर चोटें आई। उसका 
जीवन बचाने के लिए उसके दोनों पैर काटने पड़े। उसके सम्बन्धी और 
मित्र उसे इस हालत में देखकर बहुत दुःखी हुए। उसके मित्रों में से एक 
ने कहा, ' ओस्चेव अब हम तुम्हें इस तरह से जहाज उड़ाते नहीं देख 
पाएंगे।' ऑस्चेव इससे दुःखी नहीं हुआ। वह बोला, “नहीं, सर्वथा नहीं। 
तुम लोग मुझे इसी तरह पुनः हवाई जहाज उड़ाते देखोगे। उसके मित्रों 
ने उसके इन शब्दों को अपने प्रति झूठी सांत्वना के रूप में लिया। परन्तु 
ऐसा नहीं था। उसने कृत्रिम पैरों का जोडा लिया तथा उनसे चलना 
प्रारम्भ किया। पहले तो वह छड़ी की सहायता से चला परन्तु बाद में 
छड़ी के बिना। मित्र-मण्डली में शंका करने वालों को उसने कहा कि 
उसने जल्द से जल्द हवाई जहाज में उड्ने का मन बना लिया है। और 
अन्त में वह सभी को आश्चर्यचकित करता हुआ पहले की तरह हवाई 
कलाबाजियां लगाने लगा। 

इतिहास में स्थिर दृढसंकल्प से सफलता प्राप्त करने वाले अनेक 
उदाहरण हैं। एक उदाहरण अल्बर्ट आइन्स्टाइन का है जिसने यद्यपि 
अपने जीवन की शुरुआत बहुत ही मामूली तरीके से की थी, तो भी ऐसे 
अविष्कार किए जिनसे विज्ञान के इतिहास का रुख ही बदल गया। 

अल्बर्ट आइन्स्टाइन उन्नीसवीं शताब्दी में एक निर्धन परिवार में 
जन्मे थे। उनके जीवन के प्रारम्भिक वर्ष बहुत ही अकेलेपन और कष्टों 
में बीते थे। परन्तु प्रारम्भ से ही वे एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति थे तथा उन्हे 
विचक्षणता का वर प्राप्त था। उनमें अपने लक्ष्य को अन्त तक प्राप्त 
करने का दृढ़ संकल्प था। यही संकल्प उसका सबसे बडा सहारा बना 
और अन्त में वे विश्व के एक महान्‌ वैज्ञानिक बन गये। 

निश्चय या दृढ़-इच्छा में स्वयं में ही जादू होता है। इससे कोई 
अन्तर नहीं पड़ता कि किसके क्या हालात हैं। व्यक्ति अपने बुरे 2.2 
में उपलब्ध >प्रोतीं “का ठपयोग» करके. पे. रमय TT 
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बदल सकता है। यहां कही जाने वाली एक कथा इसे ठीक से समझा 
सकती है। एक वृद्ध व्यक्ति गांव में रहता था। वह अपने आलू के खेत 
को फावडे से खोदना चाहता था परन्तु (वृद्धावस्था के कारण उसके 
लिये) यह एक बहुत कठिन काम था। उसका एक मात्र पुत्र जो उसकी 
सहायता कर सकता था, जेल में था। उस वृद्ध व्यक्ति ने उसे पत्र लिखा 
और उसे अपनी परिस्थिति बताई। 

“प्रिय पुत्र, मुझे बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि ऐसा लगता है कि 
इस वर्ष मैं खेत में आलू नहीं बो पाऊंगा। मुझे यह अच्छा नहीं लग रहा 
क्योंकि तुम्हारी माँ हमेशा इसमें आलू बोती थी। मैं इतना बूढ़ा हो गया 
हुँ कि इसके लिए खोदकर खेत तैयार नहीं कर सकता। यदि तुम यहां 
होते तो मेरी सब समस्याएँ हल हो जातीं। यदि तुम जेल में न होते तो 
खोदकर खेत तैयार कर देते।” जल्दी ही उसे जेल से पुत्र का तार प्राप्त 
हुआ। “पिताजी उस खेत को मत खोदना। यह वह जगह है जहां मैंने 
बंदूक दबाई हुई हैं।” प्रातः चार बजे सुबह एफ. बी. आई. के एक 
दर्जन अधिकारी तथा स्थानीय पुलिस वहां पहुँच गई। उन्होंने पूरा खेत 
खोद दिया परन्तु उन्हें एक भी बंदूक नहीं मिली। संशयी वृद्ध ने पुत्र 
को पुनः एक पत्र लिखा जिसमें उसने सब कुछ लिख दिया ' और आगे 
क्या करना है' यह पूछा। उसके पुत्र ने उत्तर दिया, 'अब आप आलू बो 
दें। यही एक उत्तम तरीका था जो मैं यहां (जेल में) रहकर आपके लिए 
कर सकता था।' 

इस कहानी का उद्देश्य यही है कि आप संसार में कहीं भी क्यों 
ज हो, यदि आपने दिल ने कुछ करने का दृढ निश्चय लिया है तो उसे 
आप कर सकते हो। यह एक विचार है जो आवश्यक है न कि कोई 


स्थान जहां आप हो। हमेशा अंधेरा 
बेहतर होता है। सहने की अपेक्षा मोमबत्ती जलाना 


6:।2.2072 के टाइम्स ऑफ इण्डिया में प्रकाशित सुविख्यात 
विचारक मौलाना के एक लेख मे र 
का वर्णन मिलता है जिसमें ती हक 


। दृढ-संकल्प की शक्ति बताई गई है। वे 
लिखते, हैं करछ-सम्य"पहले"उन्होनै केरी मेको ज ले लील त 
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की राजधानी किंगाली में कुछ दिन बिताए थे। इस समय के दौरान वे 
एक भारतीय गुजराती से मिले, जो गली में आप्रवासी की तरह रह रहा 
था। वह शहर में कचरे की दुकान चलाता था। 

एक दिन मैं उसकी दुकान पर गया और मैंने पाया कि वह अपने 
खरीददारों से धाराप्रवाह तथा समझने में सहज अंग्रेजी में बात कर रहा 
था। उसे अच्छा काम चलाऊ भाषा ज्ञान था। उसके मित्र ने मुझे बताया 
कि उसकी अंग्रेजी के पीछे एक दिलचस्प कहानी है। जब यह पहली 
बार किगाली आया था और इसने दुकान खोली थी, इसे अंग्रेजी नहीं 
आती थी। परन्तु इसके अधिकांश ग्राहक अंग्रेजी-भाषी थे अतः इसे 
मजबूरन अंग्रेजी सीखनी पड़ी। 

प्रारम्भ में तो इसकी अंग्रेजी शुद्धता से बहुत दूर थी। एक दिन उसे 
किसी ने कहा “यदि आप ठीक अंग्रेजी नहीं बोल सकते हो तो बोलने 
का प्रयत्न क्यों करते हो?' उसने उत्तर दिया, "में गलत अंग्रेजी इसलिए 
बोलता हूँ ताकि मैं शुद्ध अंग्रेजी बोल सक्‌।' 

इस प्रकार दो वर्ष बीत गए और यह अपने ग्राहकों से अंग्रेजी में 
बात करने लगा। जब मैं उससे मिला तो वह काफी धारा-प्रवाह अंग्रेजी 
में वार्तालाप कर रहा था और एक दुकानदार के लिए इतना पर्याप्त था। 

इसलिए “जहां चाह वहां राह”। यदि आपमें कुछ पाने की गहरी 
लगन हो तो आप उसे जल्दी या देर से पा ही लोगे। दृढ़ इच्छा पाठशाला 
में जाने की तरह है क्योंकि आप यहां अनुभव से सीखते हैं और एक 
सच्चे व्यक्ति के लिए अनुभव एक सफल अध्यापक होता है। 

मानवीय मस्तिष्क के अध्ययन से पता चलता है कि इसमें अनेक 
खिड्कियां हैं। कुछ खुली हैं तथा कुछ बंद। मस्तिष्क की बन्द 
खिडकियो के खोलने के लिए एक विवश करने वाली परिस्थिति 
चाहिए। अगर किसी को आघातपूर्ण अनुभव है और वह इसे गम्भीरता 
से लेता है तो वह अपने आप ही बन्द पडी खिड्कियों को खोल देगा! 
यह तरीका कभी कभी चमत्कार कर देता है, एक व्यक्ति वह सब कु 
कर सकता है जिसका इस अनुभव से पहले अनुमान नहीं किया जा 
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यह सिद्धान्त बडी या छोटी, सभी परिस्थितियों पर लागू हो सकता 
है। कोई भी व्यक्ति चमत्कार कर सकता है, शर्त यह है कि उसके 
अन्दर किसी भी आघातपूर्ण क्षण को अच्छे कार्य में बदलने की क्षमता 
होनी चाहिए। 

मनोविज्ञान में विचारावेश का सिद्धान्त (Brainstorm The07)) इस 
प्रकार की असाधारण घटनाओं की व्याख्या करता है। जब कोई आघात 
पहुंचाने वाला अनुभव होता है तो मस्तिष्क में एक तूफान आता है। यह 
विचारावेश दिमाग की निष्क्रिय कोशिकाओं को कार्यशील कर देता है 
और वह उस काम को कर सकता है जिसे वह साधारण परिस्थितियों 
में नहीं कर सकता था। 

इस विषय में अनेक उदाहरण हैं। भीमराव अम्बेडकर को ही 
लीजिये। वे एक निर्धन और अस्पृश्य परिवार में उत्पन्न हुए थे। जब वे 
बच्चे ही थे तो उन्होंने स्वयं को अपने ही समाज में अस्वीकार्य पाया। 
इस दुःखद अनुभव ने उन्हें झिंझोड के रख दिया था परन्तु उन्होंने इस 
परिस्थिति से ऊपर उठने का निश्चय किया। कड़ी मेहनत के बाद 
उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और अन्ततोगत्वा भारत का संविधान बनाने 
के लिए एक महान्‌ विद्वान्‌ के रूप में सबके सामने आए। स्वतंत्रता के 
बाद वह संविधान कमेटी के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए गए। 

इस प्रकार की परिस्थिति में जो अत्यावश्यक है वह यह है कि जो 
व्यक्ति आपदा का सामना कर रहा है, वह उत्साहहीन न हो परन्तु अपने 
प्रति किए गए दूसरों के व्यवहार से सीख ले जिससे कि वह अपने 
सामर्थ्य को बचाकर रख सके। 

इुद॒ संकल्प किसी के भी अज्ञात सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है। 

बै आवश्यक नहीं कि किसी भी स्थिति का सामना करना 
अपने हद पर १ ला अग्रसक्रिय (77०३०५४९) भी हो सकता है। हम 
अनासक्ति और तितिक्षा _. ९ को पकड लेते हैं और फिर धैर्य, 
को जीतने के लिए ण का अभ्यास करते हैं। बाधाओं और कठिनाइयों 
आवश्यक है “च री एग करो,की,कला!,्रिकसितःकरना 

हे भावुक, मानसिक तथा आध्यात्मिक 
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ओं को समझने में सफल हो सके। 
बुद्धिमान्‌ और मूर्ख में केवल इतना ही अन्तर है कि बुद्धिमान्‌ 
वास्तविकता का सामना करता है तथा उसका रूपान्तरण कर देता है और 
मूर्ख जीवन की कठिनाइयों द्वारा बहा लिया जाता है। 
उपदेशात्मककथा के अनुसार एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ने अपना घर 
चट्टान पर बनाया। इसने सभी बरसातों और तूफानों का सामना किया। 
दूसरी ओर, एक व्यक्ति जिसने अपना घर रेत पर बनाया, उसने देखा 
कि उसका घर बरसात और तूफान में नष्ट हो गया। इसलिए हमें अपने 
में चट्टान की तरह शक्ति उत्पन्न करने की आवश्यकता है तथा हम 
उन गुणों का आदर करें जो सामना करने में हमारे सहायक हों। 
जीवन हमेशा एक सा नहीं रहता है। यदि यह हमें खुशियां देता है 
तो अनेक प्रकार के दुःख भी देता है। व्यक्ति को यह सब सहने के 
लिए एक सुदृढ मन की आवश्यकता है। एक कमजोर मन जो कष्टों 
को सहने के योग्य नहीं है, वह अधिक कष्टों को आमंत्रित करता है। 
जब द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र की मृत्यु के विषय में सुना तो क्या हुआ? 
उन्होंने लड़ना छोड़ दिया तथा मृत्यु को गले लगाया। 
इतिहास दृढ़ संकल्प के बड़े ही उत्साहजनक उदाहरण प्रस्तुत करता 
है जिनसे सफलता प्राप्त हुई। खेल की कक्षा चल रही थी। एक 
दुबली-पतली लड़की अपने आसन से उठी और ओलम्पिक रिकार्ड के 
विषय में प्रश्‍न करने लगी जिस पर उसके साथी हंसने लगे। यहां तक 
कि शिक्षक भी उसके प्रश्नों से प्रभावित नहीं हो सका। वह अपने शरीर 
में इतनी दुर्बल थी कि सीधी खड़ी भी नहीं हो सकती थी, खेलते की 
तो बात ही क्या! हतोत्साहित लडकी ने किसी से भी कुछ नहीं कहा। 
वह रुआंसी हो गई। सारी कक्षा उसका मजाक उड़ाती रही। अगले दिन 
उसे अन्य बच्चों से अलग बैठने का स्थान दिया गया। वह कुछ देर 


पर कायम रहता है तो सफलता दिन 
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तेरेगी। सारी कक्षा उसका मजाक उड़ाती रही। उस लड़की ने तेज चलना 
शुरू किया। फिर वह धीरे-धीरे दौड़ने लगी। कुछ समय बाद उसने गति 
पकड़ी। उसने दौड़ में भाग लेना शुरू किया। लोग उसे इतना तेज दौड़ते 
देख हैरान थे। सन्‌ 960 में उसने विश्व ओलम्पिक में भाग लिया और 
सुवर्ण तमगा प्राप्त किया! उसका नाम था विल्मा रुडोल्फ। 

एक और उदाहरण इतिहास में अब्राहम लिंकन का है। वह एक 
निर्धन परिवार से था। जब वह छोटा था, तब साधनों की कमी होने के 
बावजूद भी वह कुछ विशेष पाना चाहता था। वह विधि शास्त्र ( कानून) 
का छात्र था। उसे कहीं से पता चला कि उसके गाँव के पास एक 
सेवानिवृत्त न्यायाधीश का घर है। उसके पास कानून पर लिखी पुस्तकों 
का भण्डार है। उसने न्यायाधीश से मिलने का मन बनाया तथा कुछ 
पुस्तके उधार लेने की सोची। उस समय कड़क सर्दी पड़ रही थी। उसने 
एक नाव ली और नदी में चलने लगा। नदी के मध्य उसकी नाव बर्फ 
की चट्टान से टकरा गई और उसके दो टुकड़े हो गए। उसके बारे में 
सोचे बिना वह बर्फीले पानी और चीरने वाली हवाओं का सामना करते 
हुए तैरने लगा। उस न्यायाधीश को अब्राहम लिंकन को अपने सामने 
देखकर विश्वास नहीं हुआ। वह उसकी आंखों में दृढ़ निश्चय देख पा 
रहा था। न्यायाधीश ने कहा, "यदि वह कुछ दिन वहां रुके और उसके 
घर के काम में सहायता करे तो वह उसे कानून की पुस्तकों को पढ़ने 
की स्वीकृति दे सकता है।' न्यायाधीश का नौकर छुट्टी पर गया हुआ 
था। वह वहां रुका, उसके लिए जलाने वाली लकडियां लाया तथा वह 
सब किया जो न्यायाधीश चाहता था। बाकी का समय वह पुस्तकों को 
पढ्ने में बिताने लगा। इससे न्यायाधीश बहुत प्रसन्न हुआ और उसने 
कुछ किताबें उसे उपहार स्वरूप दे दीं। ऐसा था अब्राहम लिंकन, 
अमेरिका का होने वाला राष्ट्रपति। 

क्रोध, दुःख, ईर्ष्या, अहंकार, भय और हीनता की भावना कुछ 


रुकावटें हैं जो व्यक्ति को बनाती हैं 
ग तथा उससे उसका 
'विश्वास' छीन लेती हैं परन्तु कुछ लोग ऐसे भी में 
सेरदोर पटेल hi भी हैं धो जातकाला, 
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मुकदमा लड़ रहे थे। उसी समय उन्हें पत्नी की मृत्यु के समाचार का 
तार प्राप्त हुआ। इससे व्याकुल हुए बिना उन्होंने अपनी बहस जारी रखी 
तथा मुकदमे में विजयी हुए। उसके बाद उन्होंने अपनी पत्नी की मृत्यु 
की खबर उजागर की। इस प्रकार के व्यक्ति आपत्काल में भी अपना 
मनोबल नहीं खोते हैं। व्यक्ति को अपने मानसिक साहस और शक्ति को 
विकसित करना होता है। इससे जो समस्याएँ बार-बार सामने आती हैं, 
वे स्वयं ही सुलझ जाती हैं। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था। “मेरे मित्र! 
तुम्हें किस कारण रोना आता है? तुम्हारे भीतर समस्त शक्तियों का 
आवास है। विश्व में अपनी यात्रा में कठिनाइयों को जीतने की इच्छा 
रखने वाला व्यक्ति किसी भी समस्या का सामना कर सकता है तथा 
विजयी हो सकता है।” 

संदर्भ 

]. कुमारसम्भव, 5.5 

2. कठोपनिषद्‌, ।.26 

3. वही, ।.29 
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श्रम 


श्रम के गुण ने स्मरणातीत काल से ही प्राचीन विचारको की प्रशंसा 
प्राप्त की है। क्रग्वेद कहता है- “न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवा: ० 
अर्थात्‌ देवता श्रम न करने वालों को मित्र नहीं बनाते हैं। एतरेय ब्राह्मण 
के अनुसार श्रम न करने वाले व्यक्ति के पास न तो वैभव होता है और 
न ही चमक-दमक श्रम वैभव और कल्याण की कुज्जी है। व्यक्ति को 
स्वयं के लिए इन्हें अर्जित करने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता 
है। सोए हुए शेर के मुख में मृग स्वयं प्रवेश नहीं करते हैं- “न हि 
सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः? यह श्रम ही था कि उदास 
और परेशान राम जंगल मैं मित्र बना सके जो शत्रु की सेना से लडे। 
जब यह समझ आ जाता है कि श्रम देर तक रहने वाले फल को 
देने वाला है तो यह व्यक्ति को प्रसन्नता देता है- 
फलमायतौ सुचिरवर्ति कल्पयन्‌। 
भवति श्रमोषपि हि सुखाय देहिनाम्‌॥' 
टु एक पुराना सुभाषित इसे सारगर्भित रूप में इस तरह प्रस्तुत करता 
क्लेशः फलेन हि पुनर्नवतां विधत्ते।ः क्लेश (श्रम) फल देने के 
कारण फिर से ताजगी ला देता है। एक अन्य सुभाषित भी यही कुछ 
कहता है। विभिन्न प्रकार के शम द्वारा प्राप्त किया गया व्यक्ति का लक्ष्य 
उस वृक्ष के फल को पाने के समान है जिसे उसने अपने हाथ से बोया 
तथा सींचा हो- 
यत्साधितं गुरुतरैर्विविधैः प्रयत्नैः 
तव्‌ रोचते हि परमं पुरुषस्य लक्ष्यम्‌। 
आधारबन्धजलसेचनकै: कराभ्यां 
संवर्धितस्य हि तरोः प्रसवोऽतिरुच्यः। 


लक्ष्य की प्राप्ति के लिए किया 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri बाला वि "से, बल. प्रदानः करना, प्है। 
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अधिकांशतः, न कि आकस्मिकतावश, यह व्यक्ति की मानसिक स्थिति 
तथा भावना पर निर्भर होता है। सुनने में आता है कि एक छोटे बालक 
को लेकर पहाड़ी पर चढ्ती हुई, एक युवती को देखकर महात्मा गांधी 
ने कहा- ओह, तुम, इतना भार उठा रही हो। लड़की ने कहा, यह भार 
नहीं है, मेरा भाई है। ठीक है, यदि यह भाई है तो भार नहीं है और 
यदि कोई और वस्तु होती तो भार होता। इस प्रकार हम पाते हैं कि 
भावनाएँ सभी कुछ बदल देती हैं। 

रॉय एस. स्मिथ कहते हैं कि “प्रत्येक सुबह मनुष्य को काम पर 
लगाती है और प्रत्येक शाम निर्णय देती है।” कितनी सच्ची है यह बात। 
हममें से कितने हैं जो जीवन की इस परीक्षा से सचेतनरूपेण परिचित 
हैं। वे जो इस सच से परिचित नहीं हैं उनके लिए प्रचुर मात्रा में 
समस्याएँ हैं और कुछ नहीं। व्यक्ति का सम्पूर्ण जीवन व्यर्थ हो जाता है 
और पता भी नहीं चलता कि वह व्यर्थ हो गया। 

जब दिन निकलता है तो व्यक्ति को जीवन की सच्चाई का पता 
चलता है। यदि कोई व्यक्ति उसका (सच्चाई का) सावधानी और 
कुशलतापूर्वक तथा कठोर परिश्रम से सामना कर लेता है तथा उसे जीत 
लेता है तो उसे लगता है कि उसका दिन अच्छे परिणाम के साथ बीत 
गया। दूसरी ओर यदि वह उसे (दिन को) यूं ही लेता है तथा उसे बिना 
सोचे जाने देता है तो शाम को प्राप्त किया निर्णय उसके पक्ष में नहीं हो 
सकता। 

व्यक्ति को श्रम करना है केवल इसलिए श्रम नहीं करना चाहिए। 
व्यर्थ का श्रम नहीं करना चाहिए। जंगली हंस के पीछा करने में लगे रहने 
में कोई फायदा नहीं है। इसमें केवल निराशा ही हाथ लगती है। किसी भी 
खुतरे में, स्वयं को डालने से पहले व्यक्ति को उसके लाभ-हानि की 
परीक्षा कर लेनी चाहिए। शब्दों को सीखने का प्रयत्न करना व्यर्थ होगा यदि 
व्यक्ति उनके प्रसंग को कि वे कहां प्रयोग में आते हैं, छोड़ देता है। सुन्दर 
'फूलों को पाकर सिर मुंडाया व्यक्ति क्या करेगा- 

संदर्भशक्तिहीनानां शब्दाभ्यासो वृथा श्रमः। 


CC-0. Prof: आ्युग्थात्तिलक्वा पुष्पाणि ॥ मुण्डित नि हे 
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यदि लक्ष्य पाने के लिए श्रम करने का विचार हो तो व्यक्ति यह 
पक्का कर ले कि श्रम व्यवस्थित तरीके से किया गया है, बेतुके तरीके 
से नहीं। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए श्रम में सामञ्जस्य रखना भी 
उतना ही जरूरी है। थकावट या परिश्रान्ति के कारण उसे बीच में न 
छोड़ें- 

यो यमर्थ प्रार्थयते तदर्थ चेष्टते क्रमात्‌। 
सोऽवश्यं तदवाप्नोति न चेच्हान्तो निवर्तते।? 

व्यक्ति को श्रम को अपनी स्वाभाविक, सहज परिणति तक पहुंचा 
देना चाहिए। जब श्रम का अधिकांश भाग उपयोग में लाया जा चुका हो 
तो व्यक्ति थोड़े से बचे भाग का उपयोग करने में शर्म महसूस न करे। 
जैसा कि भास कहते हैं- समूलं वृक्षमुत्पाट्य शाखाश्छेत्तुं कुतः श्रमः। 
(यदि) जड़ से पेड़ को उखाड़ दिया तो टहनियां कारने में मेहनत क्यों 
करनी? 

श्रम के संदर्भ में यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि यह मोटे 
तौर पर दो भागों में विभक्त हो सकता है- शारीरिक तथा बौद्धिक 
यद्यपि कुछेक जगह ये दोनों एक दूसरे को अभिव्याप्त कर लेते हैं 
लकडी काटना, लोहा काटना और भार वहन करना और इस प्रकार के 
दूसरे कार्य शारीरिक श्रम की अधिक अपेक्षा करते हैं जबकि शिक्षण, 
विज्ञान में शोध करना, कला-कृति का निर्माण करना तथा इस प्रकार के 
अन्य कायों में बौद्धिक श्रम की अधिक आवश्यकता होती है। अन्वेषण 
तथा अविष्कार में इन दोनों की बराबर ही आवश्यकता होती है। 

श्रम अमूर्त स्थिति में नहीं रहता है। यह कारण के साथ जुड़ा है। 
पह एक निर्णायक बिन्दु है। कोई भी व्यक्ति सही उद्देश्य के लिए 
लिए ठीक काम करेगा तो यह 
लिए अच्छा होगा। इसके विपरीत 


लिए अपने ` 
चाहिए]... Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New ने विवेक , क्ला प्रयोग, कर्ता 
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शौर्य, पराक्रम 


शौर्य का अर्थ सामान्य तौर पर उत्साह, शक्ति, साहस तथा बल होता 
है। प्राचीन संस्कृत ग्रन्थों में यह कई तरीकों से वर्णित किया गया है। 
साहित्यदर्पण के अनुसार किसी भी महत्त्वपूर्ण कार्य को आरम्भ करने में 
अटल उत्तेजना शौर्य कहलाता है- “कार्यारम्भेषु संरम्भः स्थेयान्‌ उत्साह 
उच्यते।' रसगंगाधर के अनुसार उत्साह किसी के पराक्रम और दान 
आदि के विचार से उत्पन्न हुई उन्नति की अनुभूति है- 
परपराक्रमदानादिस्मृतिजन्मा औन्नत्याख्य उत्साह:। र 
व्यक्ति में विजय प्राप्त करने के लिए शौर्य का होना आवश्यक है 
क्योंकि यह (विजय) इसके बिना प्राप्त नहीं होती है- न शौर्येण विना 
जयः। शुक्रनीति के अनुसार तीनों लोकों में इससे बेहतर कुछ और नहीं 
- न हि शौर्यात्परं किञ्चित्‌ त्रिषु लोकेषु विद्यते कोई भी व्यक्ति 
शौर्य के बिना विजय प्राप्त नहीं कर सकता। 


संदर्भ- 
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क्षमा 


क्षमा शब्द क्षम्‌ धातु. से निष्पन्न है जिसका अर्थ है 'सहन करना' 
क्षमूष्‌ सहने'। क्षमा का शाब्दिक अर्थ है “सहनशीलता । सहनशीलता 
और क्षमा में कोई विशेष अन्तर नहीं है। महाभारत सहनशीलता को इन्द्रं 
से जोडती है- क्षमा द्वद्सहिष्णुत्वम्‌।' विपरीत परिस्थितियों में सहनशीलता 
को क्षमा की परिभाषा मान सकते हैं। यहां सहनशीलता को ' धैर्य' के 
अर्थ में लिया जा सकता है। किसी के द्वारा गाली देने पर या चोट 
पहुंचाने पर या नुकसान पहुचाने पर उसी तरह से व्यवहार न करना, 
दूसरे शब्दों में अदले का बदला न लेना (जबकि वह ऐसा कर सकता 
है) क्षमा करना या माफ करना कहलाता है। सामान्यतया जीव इसका 
` शिकार हो जाते हैं। प्रतिकार न करना कठिन काम है। इसके लिए 
व्यक्ति को चारित्रिक साहस को आवश्यकता है। जिसके पास यह है वह 
स्वयं को दूसरों से अलग कर लेता है। क्षमा या माफ करने का अर्थ है 
क्षमता होते हुए भी वापिस प्रहार न करना। यह व्यक्ति का आभूषण है- 
शक्तानां भूषणं क्षमाः कमजोर लोगों के लिए यह गुण है- क्षमा गुणो 
ह्यशक्तानाम्‌।' इस गुण में व्यक्ति को अपनी कमजोरी छिपाने की 
गुंजाइश है। क्षमा वह मन्त्र है जिससे व्यक्ति विश्व को जीत सकता है- 
क्षमा वशीकृतिलोंके।' क्षमा के द्वारा क्या है जो प्राप्त नहीं किया जा 
सकता- क्षमया कि न साध्यते। 

महाभारत के बाद क्षमा की अकाट्य तथा सरल परिभाषा जैन-ग्रन्थ 
ततत्वार्थसार में दी गई है- 


क्रोधोत्पत्तिनिमित्तानाम्‌ अत्यन्तं सति सम्भवे। 
[ परं क्षमा 


आक्रोशताडनादीनामकालुष्य 
क्रोध के उत्पन्न करने वाले निमित्तो के होने पर आक्रोश तथा ताडन 


आदि दुर्भावनाओं का सर्वथा अभाव क्षमा कहलाती है। 
र अन्य जैन ग्रन्थ सर्वार्थसिद्धि भी क्षमा की परिभाषा 22“ परन्तु यह 
|. ओं की परिधि तक सीमित है। यह गन्थ बताता क क्षमा का 
अर्थ हैं? शरीर 'की*स्थिति'हेतु"दूसरे एक्ों में (भोजरादि), मांगने. के लिए 
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जाने वाले भिक्षु के मन में दुष्ट लोगों द्वारा किए गए आक्रोश, मजाक, 
बेइज्जती, ताडना तथा शरीर पर की गई हानि करने पर कलुषता (= मन 
में विकार) की उत्पत्ति नहीं होना है। शरीरस्थितिहेतुमार्गणार्थ 
परकुलान्युपगच्छतो भिक्षोदुष्टजनाक्रोशप्रहसनावज्ञानताडन- 
शरीरव्यापादनादीनां सन्निधाने कालुष्यानुत्पत्तिः क्षमा/ 
भविष्यपुराण कहता है. कि वाणी, मन और शरीर पर (किसी के 
द्वारा) दिये गये कष्ट के बावजूद क्रुद्ध न होना तथा अप्रसन्न न होना ही 
क्षमा है- 
वाचा मनसि काये च दु:खेनोत्पादितेन च। 
न कुप्यति न चाप्रीतिः सा क्षमा परिकीर्तिता? 
ब्रह्मण्डपुराण के अनुसार इसकी परिभाषा है- 
आक्रुष्टो निहतो वाऽपि नाक्रोशेद्‌ यो न हन्ति च। 
वाङमनःकर्मभिर्वेति तितिक्षैषा क्षमा स्मृता॥४ 
अर्थात्‌ आक्रुष्ट (जिसके लिये अपशब्दों का प्रयोग किया गया है) 
एवञ्च जिसे चोट पहुंचाई गई है वह व्यक्ति जब वाणी मन तथा कर्म 
से ज तो अपशब्द प्रयोग करता है और न ही प्रहार करता है, वह तितिक्षा 
हे जिसे क्षमा कहा गया है। 
बृहन्नारदीयपुराण के अनुसार क्षमा से बढ़कर कोई यश नहीं है- 
जास्ति क्षमासमा ख्यातिः? 
स्कन्दपुराण के अनुसार क्रोध पाप की ओर ले जाता है तथा दया 
सुख की ओर! जो इस लोक में तथा परलोक में क्रोध को वश में कर 
लेता है, वह अत्यन्त सुख को प्राप्त करता है। क्षमावान्‌ मनुष्य उत्तम 
कल्याण के भागी होते हैं- 
क्रोधेन पातकं भूयाद्‌ दयया प्राप्यते सुखम्‌। 
यः समुत्पतितं क्रोधं क्षमयैव निरस्यति॥ 
इह लोके परत्रासावत्यन्तं सुखमश्नुते। 
बा र द र” क? 
उच्चतम आसेन ) वीरा pT NO «गिनाते: हुए, क्षमा को 
'_स्नतत पाच) पर रखता है। इसके अनुसार 'मनुष्य का 
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आभरण रूप है, रूप का आभरण गुण है, गुण का आभरण ज्ञान है तथा 
ज्ञान का आभरण क्षमा है- 
नरस्याभरणं रूपं रूपस्याभरणं गुणः। 
गुणस्याभरणं ज्ञानं ज्ञानस्याभरणं क्षमा॥'' 
क्षमा के भिन्न प्रयोजन हो सकते हैं। क्षमा अपने से श्रेष्ठ ( आर्थिक, 
शारीरिक या प्रभुत्व की दृष्टि से) व्यक्ति को भय के कारण दी जा 
सकती है। व्यक्ति अपने बराबर के व्यक्ति को सार्वजनिक निन्दा के भय 
से क्षमा कर सकता है। अपने से निर्बल को क्षमा करने वाला व्यक्ति 
महर्षि के समान माना जाना चाहिए- 
श्रेष्ठ तु भयात्‌. क्षमते समं तु लोकापवादभयात्‌। 
हीनं यस्तु क्षमते स महर्षिसमो नरो ज्ञेय:॥7 
भारत में वृद्ध लोगों से क्षमा ने बहुत प्रशंसा 'पाई है। इसे सब 
तपस्याओ की जड़ कहा गया है क्षमा हि मूलं सर्वतपसाम्‌। वाल्मीकि- 
रामायण ने उन्मुक्त कण्ठ से क्षमा को दान, सत्य, यञ्च, यश, धर्म तथा 
जगत्‌ का आधार कहा है- 
क्षमा दानं क्षमा सत्यं क्षमा यज्ञश्च पुत्रिकाः। 
क्षमा यशः क्षमा धर्मः क्षमयाधिष्ठितं जगत्‌” 
ऐसा ही महाभारत में कहा गया है। यहां क्षमा को सत्य, दान, धर्म 
तथा तप कहा गया है। यहां बताया गया है यह लोक तथा परलोक क्षमा 
करने वालों का ही हैः 
क्षमा सत्यं क्षमा दानं क्षमा धर्मः क्षमा तपः। 
क्षमावतामयं लोकः परलोकः क्षमावताम्‌" ह 
आगे चल कर महाभारत क्षमा को यश, दान, य, संयम, न 
धर्म, इन्द्रि-जय तथा दया बताता है- 
क्षमा यशः क्षमा दानं क्षमा यज्ञः क्षमा दमः। 
क्षमाउहिंसा क्षमा धर्मः क्षमा a 
क्षमा दया क्षमा यस: 
रामायण की भांति यह ग्रन्थ भी इसे संसार का आधार मानता है- 


CL धृत ८ कहर. 
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यह बताता है कि यदि मनुष्यों मे पृथ्वी की तरह क्षमा करने वाले 
न हों तो लोगों में सन्धि नहीं होगी। क्रोध विग्रह (लड़ाई-झगड़े) की 
जड है- 
यदि न स्युर्मनुष्येषु क्षमिणः पृथिवीसमा:। 
न स्यात्सन्धिर्मनुष्याणां क्रोधमूलो हि विग्रह:॥7 
क्षमा के द्वारा व्यक्ति स्वर्ग, यश तथा मोक्ष प्राप्त करता है। इसीलिए 
तो उसे साधु श्रेष्ठ कहते है- 
क्षमावान्‌ प्राप्नुयात्‌ स्वर्ग क्षमावानाप्नुयाद्‌ यशः। 
क्षमावान्‌ प्राप्नुयात्‌ मोक्षं तस्मात्साथुः स उच्यते 
इतना ही नहीं। वह तीर्थ कहलाता है अर्थात्‌ पवित्रता का अवतार 
क्योकि वह सम्मानित या निन्दित पूजित या अपूजित, आक्रुष्ट या वर्जित 
होने के बावजूद भी क्षमा करता है- 
मानितोऽमानितो वापि पूजितोऽपूजितोऽपि वा। 
वापि क्षमावांस्तीर्थमुच्यते॥" 
महाभारत इतना कहकर ही समाप्त नहीं करता। बह तो उसे ब्रह्म के 
समान ऊवा मानता है- . 
यवा हि क्षमते सर्वान्‌ ब्रह्म संपद्यते तदा। 
स्वयं को हानि या चोट पहुँचाने वाले व्यक्ति को क्षमा करने के लिए 


सामान्य पुरुष से शक्तिशाली माना जाता है। उसके अन्दर कुछ विशिष्ट 
होता है जो उसे दूसरों से पृथक्‌ करता है। 


भारतीय परम्परा में सीता तथा राम असाधारण पात्र हैं। वे अपने 
शौर्य, परम निष्ठा, स्थिरता तथा सत्यता 


डराया, धमकाया था- याभिः त्वं तर्जिता पुरा। सीता 
इसकी अनुमति नहीं, देती तथा उन्हे, का, करने हती हे 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 
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दासीनां रावणस्याहं मर्षयामीह दुर्बला/' वे उन पर दया करती हैं- 
दीनबत्सला। वे तो केवल दूसरे की आज्ञा का पालन (भर) कर रही 
हैं- राजसंश्रयवश्यानां कुर्वतीनां पराज्ञया।? वे अपने सभी कष्टों का 
कारण अपने दुर्भाग्य को बताती हैं- भाग्यवैषम्यदोषेण” इसके बाद वे 
इ्लोकों की शुंखला- वे उसे श्लोक का नाम देती हैं- उद्धृत करती है, 
जिसे पुराण में भालू ने चीते को कहा था और जिसका गहरा धार्मिक 
अर्थ है। कोई भी व्यक्ति निर्दयी काम करने वाले अपराधी की दुष्टता 
को अपने ऊपर नहीं लेता है। इसलिए चरित्रवान्‌ धर्मनिष्ठ व्यक्ति के 
लिए यह आवश्यक है कि वह धर्मचर्या के नियमों का पालन करे। जो 
लोग अपराध करते हैं तथा मारने योग्य हैं, उनके प्रति दया दिखाना 
उचित है। संसार में कौन है जिसने कोई पाप न किया हो? निर्दयी, पापी, 
अपराधी और मारने वाले के प्रति निर्दयतापूर्वक व्यवहार करना उचित 
नहीं है। यह सीता है क्षमा की अवतार। 

जैसी सीता, वैसे ही राम। रावण के साथ दुःखद संघर्षपूर्ण युद्ध के 
बाद, जहां राम ने रावण को मार गिराया था, राम ने रावण के भाई से 
उसका अन्तिम संस्कार करने के लिए कहा- क्रियतामस्य संस्कार: 
वे वहीं नहीं रुकते। वे यहां तक कहते हैं कि वे उसे उतना ही प्रिय 
है जितना विभीषण को। वे कहते हैं कि शत्रुता मृत्यु के साथ समाप्त हो 
जाती है- मरणान्तानि वैराणि। 

प्रयोजन सिद्ध होने पर (सीता के अपहरण के क्रूर काम का बदला 
लेने के बाद) कोई विद्वेष नहीं है। अगर व्यक्ति उसके असंख्य गुणों को 
गिनने में (स्वीकार करने में) कंजूसी नहीं करता है तो खतरनाक दुश्मन 
भी मरणोपरान्त प्रिय हो जाता है। 

कोई भी व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि जीवन के किसी मोड़ पर 
किसी ने उसका उपकार नहीं किया। क्या यह आवश्यक है कि हम पूरी 
जिन्दगी किसी से मनमुटाव रखें? यदि हम ऐसा करते हैं तो हम केवल 
उसे अपने को चोट पहुंचाने को ही नहीं कहते प्रत्युत प्रत्येक क्षण उसे 
अपने जीवन को काबू में रखने के लिए कहते हैं। बदला तथा दीमक 
अपने०आधारः कोः खा *जाते “हें तथा जीवन क्रोधतिगलः जाते. है, USA 
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हमारे लिए अपनी अपूर्णताओं को स्वीकार करना आवश्यक है। 
अपने मनोवैज्ञानिक एवम्‌ आध्यात्मिक कल्याण को सुनिश्चित करने के 
लिए हमें गलती करने वाले दूसरे लोगों को क्षमा करने का प्रयत्न करना 
आवश्यक है। 

हम अपने दोष को नहीं देख सकते हैं। इसलिए जब दूसरे लोग 
हमारे दोषों को इंगित करें तो हमें ध्यान देना चाहिए तथा उनके प्रति 
कृतज्ञ होना चाहिए। हमें दूसरों में दोष या कमी देखने के इच्छुक नहीं 
होना चाहिए। बाइबल कहती है-“तुम बुराई का दाग अपने भाई की 
आंख में क्यों देखते हो और क्यों अपनी आंख में दिखने वाले दोष पर 
ध्यान नहीं देते हो।” 

कभी-कभी लोग ईर्ष्या के कारण अथवा अन्य किसी नकारात्मक 
भाव से हमारी आलोचना करते हैं। यदि हम उनकी बात पर ध्यान दें 
तो हमारा आत्मविश्वास कम हो जाएगा और जीवन के संघर्ष को जारी 
रखने का हमारा निश्चय कमजोर पड़ जाएगा। यदि हमें कोई रोग है 
अथवा कोई मनोवैज्ञानिक समस्या है तो हमें अपनी कमजोरी को स्वीकार 
कर लेना चाहिए तथा समस्या को न मानने की जगह हमें चिकित्सक 
की सलाह लेनी चाहिए। 

हमें अपने परिवार के सदस्यों तथा सहकर्मियों के द्वारा की गई 
गृलती पर ध्यान नहीं देना चाहिए और न ही कोई निर्णय देने की शीघ्रता 
करनी चाहिए। सम्भवतः हमने उन्हे नहीं समझा अथवा उन्होंने हमें नहीं 


शायद हम रोगविषयक मनोवैज्ञानिक तथा लेखक डा. जनाद्टे 
रेनवाटर के कथन में क्षमा का सौन्दर्य देख सकते हैं। उन्होंने कहा- 
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के जख्मो को भरना, क्षमा करने की शक्ति क्षमा एक 
उपहार है जिसे ईश्वर ने दिया है, यह विश्व की व्यवस्था के साथ मिल 
जाती है जिसके द्वारा हम जीवन में घटने वाली घटनाओं को स्वीकार 
करना सीखते हैं। क्योंकि यह हमें हमारे कष्टों से मुक्त करता है। 
सिख-धर्म का पवित्र ग्रन्थ 'गुरु ग्रन्थ साहिब” उन श्लोकों से भरा 
हुआ है जो क्षमा की आवश्यकता पर जोर डालते हैं। बुरे दा भला मना, 
गुस्सा मन न वसा', जो तुम्हारे लिए बुरा है उसके लिए तुम भले बनो, 
क्रोध को मन में जड़ें न जमाने दो। 

हम कभी-कभी सोचते हैं कि क्षमा पलायनवाद, निष्क्रियता तथा 
कायरता का बहाना है। परन्तु ऐसा नहीं है। क्षमा किसी को कायर नहीं 
बनाती। बाइबल के अनुसार यह तो ताकत कौ पहचान है। 

'क्षमा' से यह अभिप्राय नहीं है कि हम उस व्यक्ति से पुनः जुड़ 
जाएं जिसने हमारे विश्वास को तोडा है या हम उसके व्यवहार को 
स्वीकार करते हैं। इसका केवलमात्र अभिप्राय यह है कि हम अपने से 
घृणा को मिटाते हैं तथा यातना और दुःख का जीवन जीना बन्द कर देते 
हैं। क्षमा उस व्यक्ति के प्रति जिसने हमें कष्ट दिया हमारे दुर्भाव को 
समाप्त कर हमारे भूतकाल को सामान्य स्थिति में ले आती है। यद्यपि 
इम उस दर्द को नहीं भूल पाते हैं जो हमारी भावी योजनाओं को 
प्रभावित करता है। 

क्षमा का प्रथम सोपान यह पहचानना और समझना है कि दूसरे 
व्यक्ति को दुःखी रखने के लिए अपने मनमुटावों को यदि हम जीवित 
रखते हैं तो इसका अभिप्राय यह हुआ कि हम स्वयं को दुःखी करते 


हैं। 

सच्चाई यह है कि चोट खाए हुए भूतकाल के प्रति आसक्ति दूसरे 
व्यक्ति को नुकसान नहीं पहुंचाती परन्तु नकारात्मक तरीके से यह हमारे 
भावनात्मक कल्याण को प्रभावित करती है। मार्टिन लूथर ने कहा है, 


“क्षमा एक विशुद्ध प्रसन्नता है" 
“दुनिया में क्षमा करने के बराबर कोई 


गौतम बुद्ध ने कहा था, सूक्ति नहीं है। यही अपनी 
६ १ केवल एक आदर्श र यही 
बदला! नहीं, है। यह: Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 
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शान्ति कायम रखने का एक तरीका है। शिकायतों को पाले रखने की 
आदत व्यक्ति के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होती है। 

क्षमा तो ईश्वर का उपहार है। यह अन्तःकरण की गहराइयो से 
उत्पन्न होता है। क्षमा करने से बदले. का जृहर नष्ट हो जाता है। क्षमा 
करने वाला प्रेम, प्रसन्नता, विनम्रता तथा संतुष्टि का आवास बन जाता 
है। 

मार्क 77.25 से जीसस के शब्द किसी के लिए भी प्रकाश स्तंभ के 
समान हैं। जब भी तुम प्रार्थना के लिए खड़े होते हो, क्षमा करो। जिससे 
कि यदि तुम्हारे मन में किसी के लिए कुछ बुरा है तो ईश्वर भी तुम्हे 
तुम्हारे अपराध के लिए माफ़ कर दे। और यदि तुम माफ नहीं कर 
सकते तो तुम्हें भी माफी नहीं मिल सकती है, यद्यपि गलती जिसका 
तुमने अनुभव किया है वह इतनी चोट पहुंचाने वाली है, कि उसे भुलाने 
का कोई भी रास्ता प्रतीत नहीं होता है। . 

यह क्षमा का ही गुण है जो तुम्हें बदला लेने के लिए पीछे की ओर 
देखने नहीं देता है। ये दोनों एक जगह नहीं रह सकते। यदि हम प्रेम 
का बीज बोते हैं तो हम प्रेम का वृक्ष पाते हैं जिस पर अनुकम्पा के 
फूल प्रचुर मात्रा में होते हैं। 

यदि हम भय या बदले के कारण कांटे बोते हैं तो हमें वहां से 
कदापि अंगूर के गुच्छे तोड़ने की आशा नहीं करनी चाहिए। इसी प्रकार 
2 कृत्रिम रेशे से गर्म या रेशमी वस्त्र बनाने की आशा नहीं कर सकते 

| 

क्षमा करना और भूल जाना सन्तो और उनके अनुयायियों की 
विरासत है। अहंकार क्षमा के रास्ते में बाधा है। अहंकार की अग्नि 
अहंकारी व्यक्ति को जला देती है। 

जिसमें क्षमा का गुण है वह व्यक्ति कभी भी अपने को नहीं 
सा सिता लोग सि को अच्छा मानते हैं, अच्छाई प पास 
क । क्षमा करने वाला 
स्नो । तथा भूल जाने वाला व्यक्ति ही 


सनुधा-का.०जीनरकइतता ०छोया" है किसे दे करने के लिए 


205 ® क्षमा 


कि दूसरे व्यक्ति ने उसके प्रति क्या गलत किया है समय नष्ट करने 
की आवश्यकता नहीं। उसे आगे बढ़ने की आवश्यकता है। 
जिस प्रकार सिक्के के दो पहलू होते हैं उस प्रकार क्षमा के भी दो 
पहलू हैं। यह सम्भव है कि अपराध करने वाला वर्ग क्षमा को कमजोरी 
का चिहन समझने की गलती करे। हमारे प्राचीन साहिष्णुओं ने पहले से 
ही क्षमा की कमजोरी को पहचान लिया था। जैसा कि महाभारत में कहा 
गया है क्षमा करना कभी कभी ही कल्याण के लिए हो सकता है, हमेशा 
नहीं- न नित्यं श्रेयसी क्षमा/*' पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को 
इवकीस बार क्षमा किया था परन्तु इससे गौरी का दिल नहीं बदला। जब 
बाइसवीं बार उसने पृथ्वीराज को पकड़ा तब उसने उसकी आंखे 
निकाल लीं। क्षमा व्यक्ति को देख कर ही की जानी चाहिए। यह जीवन 
का व्यावहारिक पक्ष है। जो व्यक्ति क्षमा करता रहता है, वह बहुत 
अप्रत्यक्ष कठिनाइयों में पड़ जाता है। वह अपने नौकरों, शत्रुओं तथा 
उदासीन लोगों से अपमानित होता है। दूसरे लोग क्षमावान्‌ को अवमानित 
कर उसकी पत्नी को चाहने लगते हैं, और उस नासमझ की पली 
मनमजी से आचरण करने लगती है- 
अथास्य दारान्‌ इच्छन्ति परिभूय क्षमावतः \ 
दाराश्चास्य प्रवर्तन्ते यथाकाममचेतसः।* 
क्षमा करके व्यक्ति स्वयं को शान्ति प्रदान कर सकता है। परन्तु यदि 
वह सोचता है कि क्षमा करके वह अपने विरोधी का हृदय परिवर्तन कर 
सकता है तो वह ख्याली पुलाव पकाता है। यह लाखों में एक के साथ 
हो सकता है। कमजोरी के चिहन के रूप में गुलत अनुमानित किए जाने 
पर यह दुष्ट व्यक्ति को आगे अपराध करने के लिए उत्साहित कर 
सकता है। एक आतंकवादी को क्षमा कर दो, उसे जेल से मुक्त कर दो 
तो वह और भी जघन्य अपराध में लग जाएगा। सुधार के साधन के रूप 
में क्षमा उन्हीं लोगों में सफल हो सकती है जिनका चैतन्य मरा नहीं है। 
दूसरों को तो यह और गलतियां करने की छूट का अधिकारपत्र देना 
है। राजनीति के रूप में यह निश्चय ही असफलता है। 
लज नसक्ता 00 
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उसे अपराधियों को समझाते हुए यह बताना होगा कि क्षमा के द्वारा वे 
अपने जघन्य कार्यो के परिणाम से नहीं बच सकते। 
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विवेक 


मानव मूल्यो को शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा आध्यात्मिक 
श्रेणी में रखा जा सकता है। विवेक बौद्धिक मूल्यों के अन्तर्गत आता हे 
जिसका अभिप्राय है अच्छा-बुरा, अभीष्ट-अनभीष्ट, उपयोगी-अनुपयोगी, 
लाभप्रद-अलाभप्रद का अन्तर समझने को सहजवृत्ति। यह विवेक हमें 
प्रत्येक काल तथा जीवन के प्रत्येक स्तर में व्यवहार में लाना होता है। 
इसमें शिथिलता बरतना सभी आपत्तियों का मूल है- अविवेकः 
परमापदां पदम्‌'। भारविकृत किरातार्जुनीय के अनुसार द्रौपदी ने वन में 
युधिष्ठिर को यही उपदेश दिया था। अन्य विषयों की ओर संकेत करते 
हुए उन्होंने कहा था कि जो व्यक्ति सोच-समझ कर कार्य करता है- 


पूर्वाग्रह से विचलित हुए बिना अपने दिमाग को ठीक दिशा में ले जाने 
. को क्षमता ही विवेक है। विवेकसम्मत तर्क तथा प्रत्येक स्थिति के 
परिणामों के विश्लेषण के द्वारा ही सफलता प्राप्त होती है तथा विपत्ति 
दूर की जा सकती है। यहां तक कि ईश्वर ने भी इस पर जोर दिया है। 
अर्जुन को लम्बा उपदेश देने के बाद कृष्ण ने कहा था- तुम इस पर 
अच्छी तरह विचार करो और फिर जैसा चाहो वैसा करो- 
यथेच्छसि तथा कुरु 

श्रीकृष्ण ऐसा कहने में पर्याप्त उदार हैं कि अर्जुन को अपना निर्णय 
स्वयं लेना चाहिए। क्योंकि श्रीकृष्ण ने ऐसा कहा- यह मानकर उसे 
स्वीकार नहीं करना चाहिए। उसे इस पर चिन्तन करना है, विचार करना 
है और यदि वह इसे स्वीकार कर पाता है तो ही केवल उसे स्वीकार 
करना चाहिए। हममें से प्रत्येक की ऐसी पहुंच होनी चाहिंए। हमें दूसरों 
के कहे अनुसार नहीं चलना चाहिए किसी दूसरे व्यक्ति का परामर्श 
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प्रथम दृष्टि में चाहे कितना भी गहन तथा तर्कपूर्ण लगे परन्तु उसके 
परामर्श में उसके किसी अप्रत्यक्ष व्यक्तिगत स्वार्थ की सम्भावना का 
निवारण करने के लिए हमें प्रत्येक विषय में गम्भीरता से चिन्तन करना 
चाहिए। ऐसी स्थिति में हमें विवेक की आवश्यकता होती है। एक 
बुद्धिमान्‌ और भले व्यक्ति के लिए यह कठिन नहीं। जब उसके मन 
में सन्देह उत्पन्न हो जाए तो उसका अपना विवेकशील मन ही है जो 
उसे बताता है कि उसे क्या करना है तथा वह ही उसके लिए अन्तिम 
तथा परम प्रमाण होगा, अन्य कोई नहीं- 
सतां हि सन्देहपदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः। 


रामायण में राम ने अपनी इसी विवेक-क्षमता को व्यवहार में लाकर 
स्वयं को बचा लिया, अन्यथा तो असहनीय आपत्तियां आतीं। जब भरत 
अयोध्या के नागरिकों के साथ राम को वापिस ले जाने के लिए बाध्य 
करने चित्रकूट आए थे, तब लक्ष्मण ने सोचा कि भरत राम को मारने 
की इच्छा से प्रेरित हुए हैं तथा राज्य सिंहासन पाकर राज्य को स्वयं के 
लिए सुरक्षित करना चाहते हैं। लक्ष्मण ने जब भरत को मारने के लिए 
उनसे कहा तो राम ने कहा कि भरत उसे मारने नहीं आए हैं, यह तो 
मन में आना ही नहीं चाहिए कि भाई को भाई मारेगा जैसे कि पुत्र पिता 
को मारेगा- यह सोचना कठिन है। यह राम का धैर्य ही था जिसने भरत 
के सेना सहित आगमन पर लक्ष्मण द्वारा दी गई रिपोर्ट के आधार पर 
उन्हें तत्काल किसी निर्णय पर पहुंचने नहीं दिया तथा परिस्थिति को एक 
घृणित मोड़ लेने से बचा लिया। इसी प्रकार का निर्णय लेने का व्यवहार 
राम का वहां भी देखा जा सकता है जहां सिवाय हनुमान्‌ के उनके भाई 
तथा अन्य साथियों ने विभीषण को अपनी सेना में सम्मिलित करने के 
लिए मना किया था क्योंकि वह शत्रु के पक्ष से आया था। अपनी शक्ति 
के विषय में आश्वस्त होने के कारण उन्होंने अवसर को हाथ से नहीं 


जाने दिया। उन्होंने वनवास में विभीषण को लंका का 

राजा घोषित किया 
तथा उसे अपना पक्का मित्र बनाया जिसने में उन्हें 
व सने रावण के साथ युद्ध में उन्हें 
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सीता ने अधिकतम चुनौतीपूर्ण परिस्थिति में इसका प्रयोग नहीं किया 
जिसके फलस्वरूप उसके जीवन की राह ही बदल गई, जिसने उसे 
सभी प्रकार की कठिनाइयों तथा मुसीबतों में डाल दिया। 

जब राम के बाण से बींधा गया मारीच राम की आवाज की नकल 
करता हुआ कष्ट में अतिदुष्टतापूर्ण तरीके से 'हे सीता, हे लक्ष्मण' 
चिल्लाया तब सीता पथभ्रष्ट हो गई और उनकी रक्षा करने के कर्तव्य 
में लगे लक्ष्मण को आफत में पड़े राम के पास जाने में शीघ्रता करने 
के लिए कहा। उस समय सीता ने अपनी भावनाओं को अपने विवेक 
पर हावी होने दिया। वह जाल में फंस गई। उसने केवलमात्र लक्ष्मण के 
परामर्श का ही निरादर नहीं किया प्रत्युत उस पर ईर्ष्या भाव का लांछन 
लगाया तथा कहा कि वह भरत के दूत के रूप में राम पर आक्रमण . 
करने के लिए ठीक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा है। इस प्रकार 
झुंझलाहट में लक्ष्मण ने उसे स्वयं की रक्षा के लिए प्रबन्ध करने को 
प्रेरित किया जो उसके लिए एक विवेकहीन कार्य था जिसके लिए राम 
ने उसे ठीक ही फटकारा। लक्ष्मण का कोई भी निवेदन सीता को 
प्रभावित नहीं कर सका। राम और लक्ष्मण के कुटिया से बाहर होने पर 
वह रावण जैसे राक्षस का आसानी से शिकार बन गई। आगे की कहानी 
चिरपरिचित है। इसी प्रकार की विवेकहीनता सीता ने पहले भी दिखाई 
थी जब उसने कुटिया के आगे इधर-उधर चक्कर लगाते हुए सुवर्ण मृग 
को पाना चाहा था यद्यपि उसके पति ने इसका बहुत विरोध किया था 
और बताया था कि यह राक्षसों की माया हो सकती है क्योंकि वे लोग 
ऐसा करने में निपुण होते हैं। सुवर्ण मृग न तो पहले कभी देखा गया है 


और न ही सुना गया है। 
वनवास-काल के पश्चात्‌ अपनी रानी-माताओं को यादगार के रूप 
में दिखाने के लिए स्वर्ण मृग को पालतू बना कर अयोध्या ले जाने का 


उसका हठ आने वाली सभी मुसीबतों का मूल कारण सिद्ध हुआ- 


परमापदां पदम्‌ 
इसीलिए यह ठीक ही कहा गया है कि बुद्धिमान्‌ व्यक्ति अपने 


कार्य के. अच्छे- बुरे, फल को सावधानी से जांचे। 
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झुंझलाहट में किया गया कार्य शल्य के भेदने की तरह अन्त तक 
हृदयदाह के रूप में परिणत होता है- 
गुणवदगुणवद्वा कुर्वता कार्यजातं 
परिणतिरवधार्या यत्नतः पण्डितेन। 
अतिरभसकृतानां कर्मणामाविपत्ते- 
भवति हृदयदाही शल्यतुल्यो विपाकः॥ 
उपरि-वर्णित संदर्भ केवल सीता ही नहीं परन्तु द्रौपदी के पक्ष में भी 
सत्य सिद्ध होता है। स्वयंवर के समय द्रौपदी ने बिना विचार किए 
टिप्पणी की थी कि वह सारथि के पुत्र से शादी नहीं करना चाहती 
जिसने उसके साथ विवाह के इच्छुक कर्ण को चोट पहुंचाई और उसे 
उस शत्रु के रूप में परिवर्तित कर दिया जिसे अनुकूल करना सम्भव 
नहीं था। 
इसलिए नीतिग्रन्थ ठीक ही कहते हैं कि जो लोग स्थिति के समस्त . 
परिणामों को नहीं जांच सकते हैं तथा जिनका कभी हृदय परिवर्तन नहीं 
हो सकता है, अपने प्रारम्भ किए कार्यों की कमी/कमियों को जो नहीं 
जानते हैं, वे बाल (बच्चे = अज्ञानी) ही कहे जाते हैं- 
गुरुलाघवमर्थानामारम्भे कर्मणां फलम्‌। 
दोषं यो न विजानाति स बाल इति होच्यते॥? 
अपि च, जो व्यक्ति कार्य के परिणाम का ध्यान नहीं करता तथा 
कार्य करने की शीघ्रता करता है वह फल प्राप्त करने के समय किंशुक 
के सेवक की तरह पछताता है- 
अविज्ञाय फलं यो हि कर्म त्वेवानुधावति। 
स शोचेत्‌ फलवेलायां यथा किंशुकसेवकः॥४ 
कामन्दकीय-नीतिसार के अनुसार सही विवेक का प्रयोग करने के 
लिये पहली आवश्यकता है मन का स्वच्छ होना- बुद्धया प्रसन्नया? 
जब क्रोध, पूर्वाग्रह, ईर्ष्या या शत्रुता या केवल मात्र आसक्ति के बादल 
उस पर छाये हों तो वह सही रास्ता खो देता है और मुश्किलों में पड 


जाता है। उदाहरण के रूप में पाण्डवों में परम बुद्धिमान्‌ 
के (खेल के प्रति आसक्ति होने के कारण न केवल युधिष्ठिर ने जुए 
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पत्नी को दांव पर लगाया अपितु स्वयं को भी दांव पर लगा दिया। जुए 
में जो भी उसने खोया था उसे धृतराष्ट्र द्वारा वापिस दिये जाने के बाद 
भी उसने पुनः जुआ खेला जिसके परिणामस्वरूप न केवल उसे प्रत्युत 
उसके भाइयों तथा पत्नी को भी कष्ट झेलना पड़ा, यहां तक कि उसकी 
पत्नी को कौरवों के दरबार में सभी के समक्ष निर्वस्त्र किया गया। यदि 
चह थोड़ी देर के लिए रुक जाता और अपने भीतर सद्बुद्धि आने देता 
तो वह सभी को अपमान से बचा सकता था। एक अन्य समय में इसी 
बुद्धिमानों में बुद्धिमान्‌ (युधिष्ठिर) ने जो कि धैर्य का अवतार था, 
अपनी सहनशीलता खो दी तथा ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी जो 
पाण्डवों को सम्पूर्ण रूप से नष्ट कर सकती थी। यह कृष्ण का ही 
विवेक था जिसने उनकी स्थिति को बचा लिया। कृष्ण में यदि यह 
व्यावहारिक बुद्धि न होती तो दुर्योधन महाभारत के युद्ध में हंसते-हंसते 
विजय पा लेता। 

उपरिलिखित उदाहरण क्रोध तथा उत्तेजना द्वारा विवेक दृष्टि के 
धुंधलने का है। एक बार व्यक्ति यदि रास्ते से भटक जाता है तो वह 
प्रत्येक बार गिरता ही जाता है- 

विवेकभ्रष्टानां भवति विनिपातः शतमुखः॥” 

इसलिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति बोलने से पूर्व अपने शब्दों को 
सावधानीपूर्वक जांच ले। उचित विचार किए बोला गया वचन बहुत 
समय के बाद भी कुपरिणाम नहीं देता- 

सुचिन्त्य चोक्तं सुविचार्य यत्कृतं 
सुदीर्घकालेऽपि न याति विक्रियाम्‌ 

यहां यह कहना ठीक होगा कि व्यक्ति तुरंत किसी निर्णय पर न 
पहुंचे। व्यक्ति को कुछ क्षण विचार करने के लिए रखने चाहिए, उसे 
उसके (शब्दों के) विभिन्न पहलुओं पर चिन्तन करना चाहिए तथा 
तदुपरान्त परिणाम पर पहुंचना चाहिए। होता यह है कि जब आवेश का 
भूत उतरता है तभी सही चिन्तन उभरता है। तब जो वह कहने जा रहा 


था उस पर वह पछताता है। यदि उचित चिन्तन के लिए थोड़ा सा समय 


बचा लिया जाए तो पछतावा नहीं होगा। 
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यह कहना भी यहां उचित होगा कि व्यक्ति अपना मत बनाने से पूर्व 
दूसरों से बात कर ले। व्यक्ति स्वयं ही हर विषय पर चिन्तन न करे- 
नैकश्चार्थान्‌ विचिन्तयेत्‌। अपने उपक्रमों को दूसरों के साथ सांझा 
करने से विषय सम्बन्धी अन्य पक्ष भी सामने आ जाते हैं जो उसके 
दिमाग में आए ही न हों। यह भी उतना ही आवश्यक है कि व्यक्ति 
अपने निर्णय को दूसरों पर ही न छोड़े तथा जो दूसरे कहें वह करता 
जाये क्‍योंकि उनमें सदा हित. की भावना ही हो यह आवश्यक नहीं। 
ठीक ही कहा गया है-मूढः परप्रत्ययनेयबुरिद्धि:॥? बुद्धिमान्‌ विभिन्न मतों 
पर विचार करता है तथा सूक्ष्म परीक्षण करने के बाद ही उनमें से किसी 
एक को चुनता है-सन्तः परीक्ष्यान्यतरद्‌ भजन्ते। क्षीरस्वामी के अनुसार 
मूर्ख व्यक्ति दूसरों की बुद्धि के अनुसार चलते हैं। 

इसलिए विवेक हमारे सभी कार्यों का आधार होना चाहिए। अमर 
इसका विवेचन “पृथगात्मता' कहकर करते हैं, जो क्षीरस्वामी के अनुसार 
प्रकृति तथा पुरुष में अन्तर करना है या अन्यों के मत में विषय के 
विभिन्न पहलू हैं-भावानां पृथकस्वरूपत्वम्‌। धरणि का भी अमर की 
तरह मानना है, केवल. शब्दों का फेर है। धरणि ने ' पृथग्भाव' शब्द का 
प्रयोग किया है। मनु के अनुसार व्यक्ति सच से छानी गई वाणी को बोले 
तथा मन से छानकर आचरण करे- 

सत्यपूतां वदेद्‌ वाचं मनःपूतं समाचरेत्‌? 

विवेक शब्द की निरुक्ति भी “पृथग्भाव' अर्थ को बताती है। यह 
शब्द विच्‌ धातु से वि उपसर्ग लगकर बना है। इस प्रकार विवेक का 
अर्थ होगा *विशेषेण वेकः, “सावधानीपूर्वक किया गया विवेचन'। यह 
वह क्षमता है जो अच्छे-बुरे, गुण-अवगुण, अभीष्ट-अनभीष्ट, 
स्वीकार्य-अस्वीकार्य तथा करणीय-अकरणीय में अन्तर करती है, संक्षेप 
में जिसे आलोचनात्मक तथा विश्लेषणात्मक दृष्टि कहा जा सकता है। 


प यकारिणो हि कुशला भवन्ति। यह उन्होंने रोगियों के संदर्भ मे 
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प्रति न्याय नहीं करते जो उनका परीक्षण (=जांच) नहीं करते हैं- 
नापरीक्षितम्‌ अभिनिविशेत सम्यकप्रयोगनिमित्ता हि सर्वकर्मणां 
सिद्धिरिष्टा व्यापच्चासम्यग्प्रयोगनिमित्ता 

चरक ने जो कहा है वह केवलमात्र चिकित्सकों पर ही लागू नहीं 
होता है अपितु औरों पर भी। प्रत्येक व्यक्ति को परीक्षण करके कार्य 
करना चाहिए- परीक्ष्यकारिन्‌। केवलमत्र तब ही वह सफलता प्राप्त 
कर सकता है। यह परीक्ष्यकारिता ही विवेक है। यह वही है जिस पर 
दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तला को अस्वीकार किए जाने पर शार्ङ्गरव के 
माध्यम से कालिदास ने जोर दिया है। शार्ङ्गरव शकुन्तला के द्वारा 
एकान्त में गुप्त रूप से किए गए प्रेम के निष्फल हो जाने पर उसके 
साथ दरबार में जाता है जहां शकुन्तला को राजा द्वारा स्वीकृत न किए 
जाने पर वह कहता है- 

अतः परीक्ष्य कर्त्तव्यं विशेषात्‌ संगतं रहः। 
अज्ञातहूदयेष्वेवं वैरीशवति सौह्ृदम्‌॥'' 

इस प्रकार स्वयं की गई चपलता व्यक्ति को जला देती है- 
इत्थमात्मकृतं चापलं दहति।‹ अतः किसी भी अजनबी के साथ 
एकान्त में गुप्त रूप से किया जाने वाला संपर्क अच्छी तरह से 
सोच-समझ कर करना चाहिए। एक दूसरे के हृदय को न जानने वालों 
की मित्रता शत्रुता में बदल जाती है। 

कालिदास का यह उपदेश जितना उसके समय में सत्य और 
लाभप्रद था उतना ही आज भी है। यदि आज के युवा इस बात पर ध्यान 
दें तथा अपने अभिभावकों को बताए बिना उनकी इच्छा के विपरीत प्रेम 
में न फंसे तो बाद में उत्पन्न होने वाली अनेक विपत्तियों से वे बच 
सकते हैं। 

विवेक को चाहिए स्पष्ट दिमाग (सोच), अनाज से चोकर अलग 
करने की क्षमता, प्रत्येक समस्याओं के प्रत्येक पहलू को गम्भीरता से 
सोचने की आवश्यकता तथा तदुपरान्त निर्णय लेने की क्षमता। इन 
पंक्तियों के लेखक को उस कहानी की याद आ रही है जो उसने बहुत 
पहले कभी पढ़ी थी। कहानी का शीर्षक है 'चावल के पांच दाने'। 
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राजगृह में धन्य नाम का एक व्यापारी था। उसके चार पुत्रवधुएँ थी- 
उज्झिका, भोगवती, रक्षिका तथा रोहिणी। एक बार उसके दिमाग में 
आया कि वह अपने परिवार को कुछ ऐसा पाठ सिखाये जो उसके साथ 
कुछ अनहोनी होने पर उसके लिए उपयोगी सिद्ध हो। उसने एक भोज 
का प्रबंध किया जिसमें उसने अपने सगे-संबंधियों को निमन्त्रित दिया। 
सब लोगों के- द्वारा भोजन करने के उपरांत उसने अपनी चारों पुत्रवधुओं 
को बुलाया और प्रत्येक को पांच चावल के दाने देकर उनकी रक्षा करने 
के लिए तथा मांगे जाने पर उन्हें वापिस देने के लिए कहा। ज्येष्ठा 
पुत्रवधू ने उन्हें फैंक दिया और सोचा कि उसके श्वसुर के पास तो 
अनाज का बड़ा भण्डार है और वह मांगने पर वहां से पांच दाने लेकर 
दे देगी। दूसरी पुत्रवधू ने भी इसी प्रकार सोचा और उन्हें चबा लिया। 
तीसरी ने उनकी पोटली बनाई तथा यह सोचकर कि श्वसुर जी ने इन्हे 
संभालकर रखने को तथा मांगने पर वापिस करने को कहा है तो इनमें 
कुछ वैशिष्ट्य अवश्य होगा, उसे आभूषणों की मञ्जूषा में रख दिया। 
चौथी ने भी कुछ ऐसा ही सोचा परन्तु उन्हें सुरक्षित रखने की बजाय 
(खेत मे) बो दिया। सींचने पर वह पौधे बन गए। फसल होने पर उसने 
उन्हें बार-बार बोया और इस प्रकार प्रत्येक बार वह मात्रा में बढ़ते गए। 
उसने उन्हें एक मिट्टी के बरतन में रख दिया। कुछ वर्षों के बाद जब 
व्यापारी ने उनसे उन्हें वापिस मांगा तो पहली दो के पास तो वापिस 
करने के लिए मूल चावल थे ही नहीं, तीसरी के पास मूल दाने थे तथा 
चौथी के पास बहुगुणित किए गए वे दाने थे। व्यापारी ने उन्हें पाठ सिखा 


दिया। अपना विवेक इस्तेमाल करो तथा वैभव की एक अच्छी फसल 
उगाओ। 


विवेक केवलमात्र जीवन को सफलतापूर्वक जीने के लिए ही नहीं 
है प्रत्युत आध्यात्मिक उत्थानार्थ भी है। विवेकशील स्वयं को संसार के 


कार्यों में आलिप्त नहीं करते है- कि वा विमोहाय विवेकिनां स्यात्‌? 


उनका निश्चय है कि जो सुख की भांति दिखता है वह 
वा Re दुःख ही है- 

शास्त्रशिष्टानां विवेकिनां सुखमात्रं :खमेवेति विनिश्चयः।'० 

सांसारिक आनन्द आनन्द नहीं है न al 
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वाले कर्मों से बांधता है जो जन्म-मरण के चक्र में परिणत होता है। 
विवेकी तो स्वर्ग की भी परवाह नहीं करते हैं, उनका लक्ष्य तो मुक्ति 
है जिसे वे प्राप्त करना चाहते हैं। वे तो स्वर्ग को कुपित सांप द्वारा 
'फैलाए गए फण की छाया रूप मानते हैं- विवेकिनस्त्वायतिमालोचयन्तः 
स्वर्गमपि कुपितफणिफणमण्डलछायाप्रतिम इत्यपजहति॥” 2 
विवेकशील प्राणियों को, क्योंकि विभिन्न मत स्वीकार्य होते हैं- 
नानार्थावमर्शन विमर्शः? अतः उनमें संकीर्णता नहीं होती है। उनके 
हृदय की असीम उदारता उन्हे बहुत कोमल बना देती है- अक्षिपत्रकल्पा 
हि ते ( विवेकिनः )” अर्थात्‌ वह तो आंखों की पलकों के समान होते 
हैं 
चिद्यापरिणयन के अनुसार ब्रह्मज्ञान का साधन विवेक ही है- 
विद्युत्ताण्डवडम्बरं जगदिदं मृत्योर्मुखान्‌ निर्गतं 
सत्य्ञानसुखैकरूपममलं ब्रह्मैव तच्छाश्वतम्‌। 
तत्प्राप्तावयमभ्युपाय इति च प्रज्ञानुसंशीलनाव्‌ 
अन्तस्तोषविकासिवक्त्रकमलः सोऽयं विवेकः सुधी:॥? 
अर्थात्‌ यह संसार विद्युत्‌ की चमक के समान मृत्यु के मुख में है। 
यह केवल ब्रह्म ही है जो सत्य, ज्ञान तथा सुख का एक रूप है तथा 
अमल और अमर है। यह केवल ज्ञानी का विवेक ही है, जो अपने 
आन्तरिक आनन्द के कारण कमल की तरह खिला रहता है जो ज्ञान 
तथा अनुशीलन से ब्रह्मज्ञान कराने का साधन है। 
विवेक मनुष्य को अनेक कष्टकर परिस्थितियों से बचाने के कारण 
सांसारिक जीवन के लिए लाभप्रद है। यह मनुष्यों के लिए परब्रह्म का 
ज्ञान कराने का साधन है। 


संदर्भ- 

| 2.30 

2. वही 

३. वही 

4. भगवद्गीता, ।8.63 
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परोपकार 


मानव-जीवन में सर्वोत्तम स्थिति वह होती है जब वह केवल अपने 
लिए ही नहीं जीता है। अपने लिये जीना पाशविक प्रवृत्ति है। मनुष्य को 
दूसरों तक पहुंचने के लिए, उनकी कुछ सेवा करने के लिए, उन्हें 
सहायता देने के लिए, वह मदद देने के लिए जिसकी उन्हें आवश्यकता 
है, स्वयं को ऊपर उठाना होता है। परोपकार व्यक्ति के समक्ष विस्तृत 
संसार उपस्थित कर उसे मानसिक तथा आध्यात्मिक रूप से उन्नत 
करता है। इस प्रकार करने से वह स्वयं का विस्तार देखता है। वह उसे 
यह भाव देता है कि उसका जन्म लेना सार्थक है-परहितसम्पादनञ्च 
जन्मफलम्‌।' सज्जन स्वयं ही परहित की ओर प्रवृत्त होते हैं। सन्तः 
स्वयं परहिते विहिताभियोगाः। यह अच्छाई का मापदण्ड है। यह वह 
(गुण) है जो अच्छे लोगों को समृद्धि पाकर उद्धत नहीं बनाता है- 
अनुद्धताः सत्पुरुषाः समृद्धिभि:। दूसरों का भला करना उनका 
स्वभाव बन जाता है - स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ 

यदि व्यक्ति विद्वान्‌ है तो उसकी विद्वत्ता ऐसी हो जो दूसरों के लिए 
लाभप्रद हो- सा वैदुषी यस्या न परोपकृतेः परम्‌ यह वैज्ञानिक तथा 
प्रौद्योगिकी खोजो में आसानी से देखी जाती है। चिकित्सीय शोधकर्ता, जो 
दिन-रात बीमारियों से लड़ने के लिए नई दवाइयां खोजते हैं, या कष्ट 
या दर्द को सहनीय बनाने के लिए खोज करते हैं, वे यह सब अपने 
लिए नहीं करते हैं। वे यह अधिकाधिक जीवों का भला करने के लिए 
करते हैं। यही वैज्ञानिकों और प्रयोगशालाओं में पूरा समय देने वालों पर 
लागू होता है जो लोगों के जीवन को अधिक आरामदेह तथा आसान 
बनाने के लिए श्रम करते हैं। री 

दूसरों का भला करने से स्वयं का भला होना एवं स्वयं का सत्पुरुष 
होना पूर्वापेक्षित है। सत्पुरुष ही अपने को दूसरों का भला करने में लगाते 
हैं। उनके विषय में कहा जाता है कि उनकी समृद्धि दूसरों के लिए हैं। 
उनकी उपमा नदियों से की जाती है, जो अपना पानी स्वयं नहीं पीतीं। 
उन वृक्षों से की जाती है जो अपने फल स्वयं नहीं खाते या फिर उन 
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बादलों से की जाती है जो फसलों को (पानी देकर बड़ा करते हैं) परनु 
उन्हें खाते नहीं हैं- 

पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः 
खादन्ति न स्वादु फलानि वृक्षा:। 
पयोधराः सस्यमदन्ति नैव 
परोपकाराय सतां विभूतय:॥ 
अतः व्यक्ति को दूसरों का भला करने का प्रशंसनीय गुण विकसित 
करना चाहिए क्योकि यह एक विशेष प्रकार की दक्षता देता है जिसकी 
प्रत्येक समझदार व्यक्ति में चाह होती है। अठारह पुराणों का सार जिसे 
एक पुराना अनुच्छेद असंदिग्ध शब्दों में व्यक्त करता है यह है कि दूसरों 
का भला करो, उन्हें कष्ट न दो- परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम्‌। 
परोपकार करने के लिए व्यक्ति में दृढ़ संकल्प आवश्यक है। 
डरपोक व्यक्ति पहले अपने विषय में सोचता है। अपने विषय में न 
` सोचने के लिए आवश्यकता है विवेक की , दृढ़ संकल्प की। यह सम्भव 
है कि दूसरों का भला करने के समय व्यक्ति को अपने लिए कठिनाई 
का सामना करना पड़ जाय, यहां तक कि जीवन के लिए खतरा पैदा 
हो जाय तथा अभाव और कष्ट झेलने पडें। तिस पर भी, यदि वह अपने 
प्रयलों में लगा रहता है तो वह उसकी दृढ इच्छा को जताता है। हो 
सकता है कि भला करते हुए अथवा भलाई करने का विचार करते हुए 
उसे दूसरे व्यक्ति को उस रास्ते का अनुसरण करने से मना करना पड़ 
जाय, जो उसके लिए हानिप्रद हो। इसके लिए उसे कठोर शब्दों का 
प्रयोग करना पड़ सकता है। उसे इससे भयभीत नहीं होना चाहिए- 
धीरः सदा रचयते हि परोपकार 
वाक्यं कठोरमपि तस्य दयार्द्रगर्भम्‌। 
१ जलदैः 
वर्षोपला दधति शीतलवारिगर्भम्‌। बटा 
अर्थात्‌ धीर व्यक्ति हमेशा दूसरों का भला करता है। यहां तक कि 
उसके कठोर शब्दों में भी दया का भाव होता है। स्वयं का समस्त पानी 
खाली के के बाद बादलों, के, दार. तसाबेआए-ओलो च्चा] 
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होता है। 
परोपकार सभ्य व्यक्ति की पहचान है। गरीब तथा जुरूरतमंद के 
साथ अपने धन का साझा करने के लिए उसे अपने मार्ग को बदलना 
पड़ता है और इस प्रकार वह अमर कीर्ति को अर्जित कर लेता है। 
कालिदास इस सत्य को प्रस्तुत करते हैं कि देवों द्वारा प्रत्येक दिन की 
गई चन्द्रमा में एक कला कौ हानि उसकी वृद्धि से अधिक प्रशंसनीय 
है- पर्यायपीतस्य सुरैः हिमांशोः कलाक्षयः श्लाध्यतरो हि वृद्धेः! जो 
लोग वास्तव में अच्छे हैं वे दूसरों के साथ की गई भलाई को व्यक्त नहीं 
करते हैं जब तक कि वह उनके स्वाभिमान को चोट न पहुंचाए। वे स्वयं 
को पृष्ठभूमि में रखना पसन्द करते हैं तथा दूसरों का भला करते हैं। 
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर से सम्बद्ध एक उपाख्यान को यहां उद्धृत करना 
प्रासंगिक होगा। एक सुबह उन्होंने देखा कि एक व्यक्ति अपने दुर्भाग्य 
पर रो रहा था। विद्यासागर वहां गए और उन्होंने उसके दुःख का कारण 
पूछा। उसने उनकी उपेक्षा की और कहा कि बेहतर है वे अपने काम. 
से काम रखें और उसे अकेला छोड़ दें। जब उन्होंने जोर दिया तो वह 
व्यक्ति और भी उद्धत हो गया। उसने कहा, “क्या तुम्हारे पास मेरी 
सहायता करने के साधन हैं? मुझे मेरे भाग्य पर छोड्‌ दो। जब विद्यासागर 
ने जोर दिया तो उसने कहा कि उसने अपनी बेटी के विवाह के लिए 
अपना मकान गिरवी रखा था और गिरवी की रकम चुकाने में असमर्थता 
के कारण न्यायालय के आदेशानुसार उस मकान की नीलामी हो जाएगी। 
अगले दिन नीलामीकर्ता अपने निश्चित समय पर आया और उसे 
आश्चर्यचकित करता हुआ कहने लगा कि अब उसके घर की नीलामी 
नहीं होगी क्योंकि किसी ने गिरवी का पैसा भर दिया है। उसने अनुमान 
लगाया कि यह वही व्यक्ति होना चाहिए जिसने पिछली सुबह उससे 
अपनी स्थिति को बताने का अनुरोध किया था और वह उसके साथ 
इतनी कठोरता से पेश आया था। 
सच्चे शब्दों में तो इसे परोपकार कहते हैं। यह तब ही सम्भव है 
जब व्यक्ति दूसरों को अपना मान ले क्योंकि वह तब ही उनकी 
कर सकता है। स्वयं को अपने तक सीमित रखना या अपने 
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सगे-संबंधियों तक सीमित रखना व्यक्ति के दृष्टिकोण को सीमित कर 
देता है। सीमित दृष्टिकोण के साथ परोपकार करना असम्भव है। यह 
तब ही सम्भव है जब वह उदार हो तथा यह प्रार्थना करे कि सभी की 
समस्त बाधाएँ दूर हो जाएँ, उनकी सभी इच्छाएँ पूरी हों तथा वे सर्वत्र 
प्रसन्न रहें- 

सर्वस्तरतु दुर्गाणि सवो भद्राणि पश्यतु। 

सर्वः कामानवाण्नोतु सर्वः सर्वत्र नन्दतु॥४ 


संदर्भ- 
[. कुट्टिनीमत, 724 
. 2. विक्रमार्कचरित, ।] 
. 3. नीतिशतक, 7 
4. श्रीकण्ठचरित, 25. ]5 
5. . नीतिशतक, 66 
6. सूक्तिमुक्तावलि, 25 
7. रघुवंश, 5.6 
8. विक्र्मोबशीय, 5.25 
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तितिक्षा 


अन्य मानव मूल्य, जो परोपकार के साथ ठीक बैठता है, वह 
तितिक्षा अर्थात्‌ सहनशीलता है। इसकी परिभाषा “बुराई को सहना अथवा 
दूसरे लोगों के द्वारा किए गए नुकसान को सहना' हो सकती है। इसके 
लिए मजबूत नैतिक बल की आवश्यकता है। सामान्यतया जैसे को तैसा 
करने की ही प्रवृत्ति होती है। ऐसा न करना सर्वोत्तम गुण है। इससे 
व्यक्ति को अनेक लाभ मिल सकते हैं जो अन्यथा सम्भव नहीं हैं। कोई 
अन्य साधन उसके बराबर नहीं हो सकता- न तितिक्षासममस्ति 
साधनम्‌! प्रतिकार करने में सक्षम या दण्ड दिलाने में सक्षम व्यक्ति 
यदि वैसा नहीं करता तो वह विरोधी की दृष्टि में भला हो जाएगा तथा 
उसे जीत लेगा। यह ठीक ही कहा गया है- : 
जयति संवृतः! अर्थात्‌ तितिक्षा के कवच से सुरक्षित वह सब को जीत 
लेता है। सब से अभिप्राय केवलमात्र दूसरे पक्ष की शत्रुता से नहीं है 
परन्तु बदले की भावना से उत्पन्न स्वयं की बेचैनी तथा विरोधी द्वारा 
उत्पन्न कष्ट से भी है। वह उसके प्रति किए गए अनादर, गाली-गलौच, 
तथा मानसिक और शारीरिक चोट पहुँचाने का शोधन करने वाले व्यक्ति 
का मापदण्ड है। एक उदाहरण यहां इसकी पुष्टि करता है। महाराष्ट्र के 
सुविख्यात सन्त तुकाराम की पत्नी एक बार उनसे क्रुद्ध हो गई तथा 
उन्हें गन्ने से पीटा। सन्त ने गन्ना उठाया, उसके दो टुकड़े किए, एक 
भाग अपनी पत्नी को दिया तथा दूसरा भाग स्वयं चूसने लगा जिससे 
पत्नी बहुत लज्जित हुई तथा उसे अपने विवेकहीन कार्य पर अत्यधिक 
पश्चात्ताप हुआ। महात्मा गांधी, यद्यपि ब्रिटिश राज्य से लड रहे थेतो 
भी उनके मन में ब्रिटिश लोगों के लिए तनिक भी दुर्भाव नहीं था। 
तितिक्षा वह गुण है जो आत्मशान के लिए शम, दम, उपरति आदि के 
क्रम में आगे रहता है- तस्माद्‌ एवमिच्छन्तो वान्त : 
समरतिर्भूत्वाऽऽत्मन्येवात्मानं पश्यति! 

तितिक्षा का अन्य नाम क्षमा है। वाल्मीकि रामायण इसे (क्षमा को) 
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ज्ञान को समर्थन देने के लिए इच्छाशक्ति की आवश्यकता होती है। 
व्यक्ति यह जानते हुए भी कि उसे अपनी भावनाओं को वश में रखना 
चाहिए, वास्तव में ऐसा नहीं कर पाता है। एक निश्चित प्रयत्न इसके 
लिए अनिवार्य है। 

सच्चाई तो यह है कि यल अथवा पहल करना मानवीय कार्यों के 
लिए अभीष्ट होता है। मनुष्य प्रकृति द्वारा इस तरह से बनाया गया है 
कि वह बिना कुछ किए एक क्षण के लिए भी खाली नहीं बैठ सकता 
है- न जातु तिष्ठत्यकर्मक्‌त्‌।' ऐसा प्रतीत होता है कि मानो उसे 
जुबरदस्ती किसी न किसी काम में लगने के लिए बाध्य किया जा रहा 
हे- 

कार्यते हयवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः ? 

यह स्वाभाविक कार्यशीलता, खाना-पीना, बातें करना, चलना, सोना 
एक बात है तथा किसी काम में अपने को लाभकारिता से जानबूझकर 
व्यस्त रखना दूसरी बात है। यह वह कार्यशीलता है जिसकी संस्कृत 
साहित्य में प्रशंसा की गई है। यह उद्योग, उद्यम या अभियोग कहलाता 
है जो इसमें लगे हुए व्यक्ति को समृद्धि देता है- उद्योगिनं पुरुषसिंहमुपैति 
लक्ष्मीः? उसके द्वारा ही व्यक्ति सब कुछ हासिल करता है, केवल मात्र 
इच्छा करने से कुछ होता जाता नहीं- उद्यमेन हि सिध्यन्ति कार्याणि 
न मनोरथैः। सोये हुए शेर के मुख में हिरण स्वयं नहीं प्रवेश करते हैं- 
न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रत्रिशन्ति मुखे मृगाः 

यहां प्रयत्न, पहल तथा कार्यान्वयन पर जोर दिया गया है, जिसे 


` वैदिक साहित्य में भी देखा गया है। वहां कहा गया है कि देवता श्रमहीन 


व्यक्ति को मित्र नहीं बनाते हैं- न ऋते श्रान्तस्य सख्याय देवाः” यह 
असत्य नहीं है कि देवता श्रम करने वाले की रक्षा करते हैं- 
ज मृषा श्रान्तं यदवन्ति देवाः 
समृद्धि परिश्रम न करने वाले को प्राप्त नहीं होती है। यह एक बार 
आकस्मिक किया गया प्रयत्न नहीं है जो सफलता दिलाता है। यह 
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निरन्तर किए जाने वाला श्रम है। यह नैरन्तर्यं ही है, जिससे कठिनतम 
कार्य भी सिद्ध हो जाते हैं। जहां तक कि चट्टान भी लगातार पानी गिरने 
से पतली (घिस कर आकार में छोटी) हो जाती है- 
वुर्लभान्यपि सिध्यन्ति कार्याणि प्रोद्यमेन हि। 
शिला5पि तनुतां याति प्रपातेनार्णसो मुहु:॥” 
इसे एक प्राचीन आख्यान के द्वारा अच्छे तरीके से समझाया गया है। 
बोपदेव नाम के बंगाल के एक ब्राह्मण ने अपनी मन्द बुद्धि के कारण 
अपने गुरु को क्रोधित कर दिया। वह अनेक बार दोहराये जाने के बाद 
भी पाठ को समझ नहीं पाता था। अपनी झुंझलाहट के कारण क्रृद्ध गुरु 
ने उसे पाठशाला से निकाल दिया। जब वह पाठशाला से बाहर आ रहा 
था तब उसने एक कुआं और उस पर बने घड़ों के गड्ढों को देखा। 
कुएँ से पानी निकालती हुई स्त्रियों से पूछने पर उसे पता चला कि ये 
गड्ढे एक स्थान पर बार-बार घड़ों के रखने से पड़ गए हैं। इससे उसके 
मन में विचार आया- अगर यह निश्चेतन वस्तु के साथ हो सकता है 
तो मेरे साथ क्यो नहीं? उसने स्वयं से तर्क किया। यह उसके जीवन 
में एक बदलाव लाने वाला बिन्दु था। वह वापिस पाठशाला गया तथा 
पूरे मनोयोग से उसने पाठों को तब तक याद किया जब तक कि उसके 
दिमाग में वे बैठ नहीं गये। इससे उसने गुरु का विश्वास जीत लिया तथा 
वह आगे चलकर अपने समय का महान विद्वान्‌ बना। इसलिए लगातार 
कार्य को करते जाना सफलता की कुज्जी हे। 
इसके उदाहरण स्वरूप अश्वघोष, (द्र.पा.टि. 7) एक श्लोक में 
अन्य तथ्य को प्रस्तुत करते हैं। वह बताते हैं कि जो व्यक्ति अरणियों 
को रगड़ने में कभी भी रुकता नहीं है, वह ही अग्नि को पाता है और 
यही बात आध्यात्मिक सिद्धि के संदर्भ में भी है- 
अरणिमन्थने जातु यो विरन्तु न चेष्टते। 
न ह मयी सिद्धेपि स्थितिः॥ 
दिलाता है। एक प्राचीन र पर दुर्बल व्यक्ति को भी सफलता 


र” सुभाषित के अनुसार, एक, जीदी- सि. धीरे: धीरे 
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बैठा गरुड एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है- 
योजनानां सहस्राणि याति गच्छन्‌ पिपीलिका। 
अगच्छन्‌ वैनतेयोऽपि पदमेकं न गच्छति 
यदि प्रयत्नों से सफलता न मिले तब भी व्यक्ति को पहल करना 
नहीं छोड़ना चाहिए। यह मेरा भाग्य है, इस प्रकार से सोचना ठीक नहीं 
है अथवा “जो मिलना है वह मिल ही जाएगा', भाग्य ने जो मेरे लिए 
सोचा है वह सहना ही होगा' - इस प्रकार की सोच व्यक्ति को कहीं 
का भी नहीं छोड़ती। भाग्य या भाग्यहीनता का विचार किए बिना व्यक्ति 
अपने प्रयत्नो में लगा रहे। कोई भी उद्योग किए बिना तिलों से तेल प्राप्त 
नहीं कर सकता- 
न दैवमपि सञ्चिन्त्य त्यजेदुद्योगमात्मनः। 
अनुद्योगेन तैलानि तिलेभ्यः नाप्तुमर्हति॥।'° 
प्रयत्नशील व्यक्ति के पास हर प्रकार की सम्पत्तियां विवश होकर 
आती हैं जैसे कि मेंढक पोखर के पास तथा पक्षी भरे हुए तालाब के 
पास जाते हैं- 
निपानमिव मण्डूकाः सरः पूर्णमिवाण्डजाः 
सोद्योगं नरमायान्ति विवशाः सर्वसम्पदः।'' 
इसलिए व्यक्ति यत्न को मित्रवत्‌ तथा आलस्य को शत्रुवत्‌ माने 
क्योंकि इससे वह महान्‌ सफलता को प्राप्त करता है- 
उद्यमो मित्रवद्‌. ग्राह्यः प्रमादं शत्रुवत्‌ त्यजेत्‌। 
उद्यमेन परा सिद्दिः..." u 
आवश्यक कार्यों की सिद्धि के लिए केवल इतना ही नहीं कि 
व्यक्ति प्रयत्न करे उसका प्रयत्न शीघ्र होना चाहिये (उनमें देरी करना 
उचित नहीं)- 
कार्येष्ववश्यकार्येषु सिद्धये क्षिप्रकारिता।” 
संदर्भ- 
॥. गीता, 3.5 
2. वही 
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संतोष 
संतोष तृप्ति है। इससे व्यक्ति लोभ पर विजय पाता है। व्यवित 
अपने पास उपलब्ध वस्तुओं से संतुष्ट रहता है। इससे व्यक्ति को 
मानसिक शान्ति मिलती है, जो वास्तव में मूल्यवान्‌ है- 
सदा सन्तुष्टमनसः सर्वाः सुखमया दिशः। 
शर्कराकण्टकादिभ्यो यत्रोपानत्पद शिवम्‌ 
अर्थात्‌ सन्तुष्ट मन वाले व्यक्ति के लिए सभी दिशाएँ सुखमय होती 
हैं जैसे कि जूते पहने हुए पैर को पत्थर और काँटे सुख ही देते हैं 
व्यक्ति बहुत अमीर हो सकता है परन्तु वह बहुत नीच भी हो 
सकता है। न तो वह अपने धन को दूसरों के साथ बांटता है और न 
स्वयं पर ही खर्च करता है। वास्तविक अमीरी तो मन की उदारता में 
होती है जो यथार्थ में मूल्यवान्‌ होती है- 
आढ.यत्वं नाम तदिदम। 
न तद्‌ धनवत्त्वं यदकिञ्चनसमं मतमा 
सन्तोष को मनुष्य कौ महान्‌ निधि, खजाना कहा गया है- परमं 
निधानम्‌। और भी खजाने हो सकते हैं परन्तु वे सब नश्वर होते हैं- 
क्षयान्ता:। वे आते हैं और चले जाते हैं परन्तु संतोष ऐसा खजाना नहीं 
- है। यह मानसिक स्वास्थ्य को प्रदर्शित करता है। एक बार व्यक्ति संतोष 
के धन को पा ले तो वह सांसारिक वस्तुओं के पीछे नहीं भागता है, जो 
वास्तविक प्रसन्नता नहीं देती हैं। यह प्रसन्नता तो व्यक्ति को संतोष के 
द्वारा शान्ति प्राप्त करके ही मिलती है। पद्मपुराण ने ठीक ही कहा है- 
संतोषामृततुप्तानां यत्सुखं । 
र तदधनलुब्धानामितश्चेतश्च धावताम्‌ 
अर्थात्‌ धन के लालच में भागने वालों को वह सुख कहां? जिसे 
शान्त चित्त वाले संतोष रूपी अमृत से प्रात करते है 
संतोष पांच नियमों (अनित्य कर्तव्य जो नित्यं यम आदि से पृथक, 
है) में से एक है जिसका अभिप्राय है कि व्यक्ति उपलब्ध साधनों से, 
प्रार्थ 'से "अधिक "की इच्छा करे, Delhi. Digitized by 83 Foundation USA 
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सन्निहितसाधनादधिकस्यानुपादित्सा। 
यह व्यक्ति की सहज प्रवृत्ति है जो अच्छे लोगों के संग से अर्जित 
की जा सकती है। इसका अर्थ कदाचित्‌ इच्छाओं की हानि नहीं है, 
इसका अभिप्राय तो प्राप्त संसाधनों में स्वयं को सीमित रखने से है। 
व्यक्ति अपने सीमित संसाधनों से भी वही आराम और सुख प्राप्त कर 
सकता है जो उसे संसाधनों की प्रचुरता से प्राप्त हो सकते हैं। इसका 
अभिप्राय यह नहीं कि वह पड़ोसी की अमीरी को ईर्ष्या की दृष्टि से 
देखे तथा अपना धैर्य खो दे। एक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति ने सत्य ही कहा है 
कि यदि भाग्य को ताज ही देना है तो वह तृप्ति के रूप में देता है। 
तृष्णा से बाधित व्यक्ति के लिए सौ योजन की दूरी भी दूरी. नहीं है 
जबकि एक संतुष्ट व्यक्ति के लिए हाथ में आया अर्थ (धन या वस्तु) 
भी कुछ नहीं है- 
न योजनशतं दूरं बाध्यमानस्य तृष्णया। 
संतुष्टस्य करप्राप्तेप्यर्थ भवति नादर:॥* 
जितने से पेट भर जाय उतना भर ही मनुष्यो का अपना है। इससे 
अधिक को अपनाने वाला चोर है जो दण्ड्य है- 
यावद्‌ भ्रियेत जठरं तावत्स्वत्वं हि देहिनाम्‌। 
अधिक योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमर्हति॥ 


अनुभव करेगा- टु 
कोई मानसिक तनाव नहीं होगा- न तप: और इसका कोई “शत्रु भी नहीं 
होगा- न च रिपुः# 

प्रस्तुत चर्चा संस्कृत साहित्य में द्वारा दी गई अद्वितीय 
परिभाषा, के. साभ, सम्रापर.क्री।जा०सकती' ० है ९८०० by $3 Foundation 
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यदृच्छालाभतो नित्यं प्रीतिर्या जायते नुणाम्‌। 
तत्संतोषं विदुः प्राज्ञाः परिज्ञानैकतत्पराः।! 
अर्थात्‌ जो निरन्तर आनन्द लोगों को अपने आप से जितना मिल 
जाय उतने से होता है उसे केवल ज्ञान में ही रमने वाले ज्ञानी लोगों ने 
संतोष कहा है। 


संदर्भ- 

]. श्रीमद्भागवतपुराण, 7..5.7 
2. नीतिकल्पतरु, 74.8 

3. 5.9.260 

4. हितोपदेश, ।.]48 

5. श्रीमद्भागवतपुराण, 8..4.8 
6. मनोदूत 87 
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अत्रि द्वारा गिनाए गए दस नियमों में से शौच एक है तथा प्रथम है। 
शौचमिज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थाननिग्रहाः। 
ब्रतमौनोपवासञ्च स्नानञ्च नियमा दश॥' 
निषिद्ध भोजन का परिहार, अनिन्दित लोगों के साथ संपर्क तथा 
शुद्ध आचार का पालन करना शौच की परिभाषा है- 
अभक्ष्यपरिहारश्च संसर्गश्चाप्यनिन्दितैः। 
आचारे च व्यवस्थानं शौचमेतत्‌ प्रकीर्तितम्‌॥ 
चाणक्य के राजनीतिशास्त्र के अनुसार यह पांच प्रकार का है: सब 
जीवों के प्रति दया भाव, इन्द्रियों को वश में रखना, सत्य, मन की 
पवित्रता तथा जलशुद्धि- 
सर्वभूतदया शौचं शौचमिन्द्रियनिग्रहः। 
सत्यं शौचं मनः शौचं जलशुद्धिस्तु पञ्चमम्‌ 
और भी संक्षिप्त रूप में उसका दो वर्गों में विभाजन किया गया है- 
भौतिक और बौद्धिक- 9 
स्वदेहमलनिर्मोक्षो मृज्जलाभ्यां महामुने। 
अहं शुद्धमिति ज्ञानं शौचमाहुर्मनीषिण:॥* 
विद्वान्‌ लोगों के अनुसार हे महामुनि! अपने शरीर के मल को 
मिट्टी तथा जल द्वारा हटाना (भौतिक) शौच है तथा “मैं शुद्ध हूँ” यह 
ज्ञान (बौद्धिक) शौच है। 
थे इनमें से जिक न ल पर रहता है। यह वह है जिसे परिश्रम 
प्राप्त करना होता है। बाह्य शौच उचित 
Ld ह्म चित है पर इसके साथ आन्तरिक 
बाह्यशौचेन युक्तः संस्तथा चाभ्यन्तरं | 
आ अर्थात्‌ (स्नानादि के द्वारा) बाह्य Lo नीध पर व्यक्ति 
आंतरिक तार पर भी शौच से स्वयं को शुद्ध करे। 
स्पष्ट ही है कि बाह्य शुद्धता शौचक्रम में प्रथम है। यह किसी भी 
शौच के लिए अनिवार्य है, चाहे क्रम में वह कितना भी पीछे क्यों न 
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हो। भारतीय परंपरा इसे बहुत महत्त्व देती है। यह भोतिक शौच का प्रथम 
स्रोत है, यह वह है जिससे व्यक्ति रात्रि कौ नींद के बाद या दोपहर की 
ऊँघ के बाद या दिनभर के कठिन. परिश्रम के बाद स्वयं को तरोताजा 
महसूस करता है, विशेषकर भारत जैसे गर्म देशों में जहां वर्ष में अधि 
कतर मौसम गर्म तथा आर्द्र रहता है और व्यक्ति के शरीर में पसीना तथा 
बदबू आने लगते हैं। स्नान अथवा तालाब या पोखर या नदी में तैरना 
आलस्य को दूर करता है। ऐसा करके व्यक्ति स्वयं को अपेक्षाकृत अधि 
क सक्रिय तथा सतर्क पाता है। इसीलिए कहा गया है कि हजारों चीजों 
को नजर . अंदाज करके व्यक्ति स्नान अवश्य करे- (शतं विहाय 
भोक्तव्यम्‌) सहस्रं स्नानमाचरेत्‌। धात्वर्थ स्नान से सम्बद्ध होने के 
कारण नदी या तीर या बहाव से सम्बद्ध स्नातक, अभिषेक, पारावार, 
पारीण, अनुकूल, प्रतिकूल, अनूप, प्रतीप आदि शब्द, आपाततः 
भिन्न अर्था में प्रयुक्त होने पर भी स्नान की तथा पानी की आवश्यकता 
की ओर इशारा करते हैं। इससे अभिप्राय शारीरिक शुद्धि से ही है 
मानसिक शुद्धि से प्राप्त ताजुगी शारीरिक शुद्धि से प्राप्त ताजगी से 
एक कदम आगे है। मानसिक शुद्धि से व्यक्ति कौ बौद्धिक शक्ति चमक 
उठती है तथा आत्म-अनुभूति प्राप्त होती है। प्राचीन ग्रन्थ इस बात पर 
जोर देते है कि व्यक्ति शारीरिक शुद्धि पर ही न रुके अपितु आगे की 
शुद्धियों की ओर भी अग्रसर हो, क्योंकि यह जीवन का अन्तिम पड़ाव 
नहीं है। बाह्य शौच (= शारीरिक शौच)चाहे कितना भी अच्छा और 
अभीष्ट क्यों न हो, व्यक्ति को प्रज्ञा-शौच रूपी अंतिम सोपान तक जाना 
ही होता है। जाबालयोग कहता है- 
ज्ञानशौचं परित्यज्य बाह्ये यो रमते नर:। 
स मूढः काञ्चनं त्यक्त्वा लोष्टं गृहणाति सुद्गता 
अर्थात्‌ 'ओ सुव्रत! जो व्यक्ति ज्ञान शौच को छोड़कर बाह्य शौच में 
रमण करता है, वह मूर्ख सोना छोड़कर मिट्टी के ढेले को अपनाता है।' 
यदि व्यक्ति अपवित्र है, बुरे विचारों से ग्रस्त है, नीच प्रवृत्तियों का 
गुलाम है तो उसके शारीरिक शौच का कोई लाभ नहीं है। 
०० उम्रने अपने शरीर को शुद्ध भले ही कर लिया हो परन्तु उसका मन 
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हमेशा मलिन रहता है। शुद्धता के नियम का कठोरता से पालन करने के 
बावजूद भी वह अशुद्ध ही रहता है। लिंगपुराण का यही आशय है जब 
यह कहता है- “क्या श्रेष्ठ ब्राह्मण जल में नियमित रूप से स्नान करने 
से शुद्ध हो जाते हैं? इसलिए व्यक्ति को विधि-विधान से आंतरिक 
शुद्धता करनी चाहिए- 
सदावगाह्य सलिले विशुद्धाः कि द्विजोत्तमा:। 
तस्मादाभ्यन्तरं शौचं सदा कार्य विधानतः॥7 
आंतरिक शुद्धता को इस प्रकार बताया गया हे- 
सौमुख्यादभिसम्प्रीतेरर्थिनां दर्शने सदा। 
सत्कृतिश्चानसूया च तदा शुद््रिरिति स्मृता 
अर्थात्‌ - "याचना करने वालों को देखकर उनका प्रसन्नमुख से 
स्वागत करना तथा उनके प्रति द्वेष न रखना ही शुद्धि कही गई है।' 
बौधायन धर्मसूत्र बताता है कि किससे किसकी शुद्धि होती है- 
अदिभः शुष्यन्ति गात्राणि बुद्धिज्ञनिन शुध्यति। 
अहिंसया च भूतात्मा मनः सत्येन शुध्यति॥? 
अर्थात्‌ “अंग जल से शुद्ध होते हैं, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है, 
जीवात्मा अहिंसा से तथा मन सत्य से शुद्ध होता है।' 
कुछ चीजें स्वतः ही शुद्ध होती हैं जैसे कि वह व्यक्ति जो उस 
आदर्श आचरण का पालन करता है जिसकी उससे अपेक्षा की जाती है। 
उसी प्रकार भूमिगत पानी, पतिव्रता स्त्री, कल्याणकारी राजा तथा संतोषी 
ब्राह्मण स्वयं ही शुद्ध होते हैं- 
शुचि भूमिगतं तोयं शुचिर्नारी पतिव्रता। 
शुचि क्षेमंकरो राजा संतोषी ब्राह्मणः शुचिः [९ 
आजकल भ्रष्टाचार की बहुत चर्चा है। प्राचीन भारतीय विचारको ने 
आर्थिक मामलों में शुद्ध रहने की बात विशेषकर की है। आर्थिक मामलों 


में शुद्ध व्यक्ति ही शुद्ध कहा गया है- योऽर्थे शाञ्चिः | 
2 शुचिः स शुचिः। 


]. अत्रिसंहिता, 49 
2. भविष्यपुराण, 7.2.।60 
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3. 2.40 

4. जाबालयोग, ].22 

5. लिंगपुराण, 8.32 

6 N22 

7... 8:35 

8. शंखपुराण, (म. कौ.) 4.6 
9. ].5.] 

]0. चाणक्यनीति, 2.37 

।।. मनुस्मृति, 5.06 
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शील 


भारतीय परम्परा परोपकार, सहनशीलता, क्षमा, दम, इन्द्रियनिग्रह 
धैर्य, शौच, मृदुभाषिता आदि गुणों को अपनाने पर जोर देती है जो शील 
के अंगरूप हैं, शील इन सभी अच्छे गुणों का छत्र है। 
रहस्यमय “शील' शब्द बहुत ही व्यापक है जैसा कि भर्तृहरि के 
नीतिशतक के इस श्लोक से स्पष्ट है- 
ऐश्वर्यस्य विभूषणं सुजनता शौर्यस्य वाक्संयमो 
ज्ञानस्योपशमः श्रुतस्य विनयो वित्तस्य पात्रे व्ययः। 
अक्रोधस्तपसः क्षमा प्रभवितुर्धर्मस्य निर्व्याजता 
सर्वेषामपि सर्वकारणमिदं शीलं परं भूषणम्‌॥' 
अर्थात्‌ सज्जनता ऐश्वर्य का आभूषण है, वाणी में संयम शौर्य का, 
शान्ति ज्ञान का, विनम्रता विद्वत्ता का, पात्र को दिया गया दान: धन का, 
क्रोधहीनता तप का, क्षमा शक्तिशाली का, ढोंग न करना धर्म का 
000 है)। शील, जो इन सभी का कारण है, वह सर्वश्रेष्ठ आभूषण 
| 


शील के तुल्य कोई आभूषण नहीं है। यह वाक्य उपरिलिखित का 
समर्थन करता है- 
विभूषणं शीलसमं न चान्यत्‌) 
यही कारण है कि भारतीय परंपरा में इसकी प्रशंसा आकाश की 
ऊँचाई को छूती है। जो शील का पालन करते-करते जीता है वास्तव में 
वही जीता है- 


शीलस्य पालनं कुर्वन्‌ यो जीवति स जीवति? 
शील उदासी भरे जंगल में मार्गदर्शक की तरह है- 
शीलं हि शरणं सौम्य कान्तार इव देशिकः।' 
“शील परिवार के कलंक को और पाप के मल को हटा देता है। 
यह व्यक्ति को गुणी बनाता है, उसका यश फैलाता है, देवताओं को 


झुकाता है, बाधा रूपी मेहमान को हरा देता है 
मन व लात तथा आसानी से स्वर्ग 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by S3 Foundation USA 


235 शील 


शील सभी जीवों के प्रति कर्म, मन और वाणी से अद्रोह है तथा 

जीवों के प्रति अनुग्रह तथा दान है- 
अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। 
अनुग्रहश्च दानञ्च शीलमेतत्‌ प्रशस्यते॥ 

“जिसके पास शील नहीं है, उसके लिए विद्या, ज्ञान, तप, ऐश्वर्य 

तथा उत्तम यश हाथी के स्नान के समान हैं'- 
विद्या श्रुतं तपो वाप्यैश्वर्यं वा यशःप्रकर्षो वा। 
शीलरहितस्य पुंसो द्विरदस्नानोपमं भवति॥' 

यहां रुककर यह सोचने की आवश्यकता है कि शील, जिसे 
अलौकिक कहा गया है, का क्या अर्थ है। अमरकोश, इसका दो स्थानों 
पर वर्णन करता है। एक स्थान पर वह इसे 'शुद्ध आचरण' बताता है- 
शुचौ तु चरिते शीलम्‌ए तथा दूसरे स्थान पर वह इसे सद्व्यवहार 
बताता है- शीलं स्वभावे सद्वृत्ते ऐसा प्रतीत होता है कि शील 
व्यवहार से बढ़कर है, यह व्यक्ति में सहज अच्छाई है, सद्गुणों का 
सरोवर है जो उसे चरित्र की अद्वितीय शक्ति प्रदान करता है। न तो इसे 
परिभाषित करना आसान है और न ही इसका अनुवाद करना। यह, वह 
भव्यता है जिसकी उपस्थिति अनुभव तो की जा सकती है परन्तु उसका 
वर्णन नहीं किया जा सकता। इसका अच्छा या बुरा आचरण- यह अर्थ 
करना ठीक नहीं है क्योंकि यह इसमें विद्यमान सम्पूर्ण अर्थ को व्यक्त 
नहीं करता है। यह व्यक्ति को इस तरह का बनाता है कि उसके पास 
आसानी से जाया जा सकता है (अभिगम्य), पर उस पर हावी नहीं हुआ 
जा सकता है (धृष्य)। यह वह आन्तरिक शक्ति है जो असंख्य गुणों से 
उत्पन्न होती है तथा व्यक्ति को सन्मार्ग की ओर ले जाती है और त्रुटियां 
करने से रोकती है। यह वह शक्ति है जो व्यक्ति को अद्वितीय धैर्य देती 
है, जो व्यक्ति को विरोधी परिस्थितियों से. प्रभावित नहीं होने देती तथा 
व्यक्ति समभाव से उन्हें सहता है। महान्‌ व्यक्ति सम्पत्ति और विपत्ति में 
एक सा रहता है. संपत्तौ च विपत्तौ च महतामेकरूपता वह सूर्य 
के कमाए है, जो, अय के समय भी और अस्त के समय भी लाल ह 
रहता है- उदयन्‌ सविता रक्त रक्त एवस्तिमेति चा"सम"को" जब 
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राज्याभिषेक का समाचार दिया गया तथा जब उन्हें वन में भेजा गया- 
दोनों ही समय उनके मुख पर कोई विकार नहीं दिखाई दिया- 
नालक्षयत रामस्य कञ्चिदाकारमानने। उनके मन में वन के लिए जाते 
हुए (राजसिंहासन छोड़ते हुए) कोई विकार नहीं था क्योंकि वे अन्य 
सभी से अलग थे- 
न वनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुन्धराम्‌। 
सर्वलोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया॥" 

यह वह गुण है जिस पर राक्षस चल नहीं सकते तथा देवदूत 
आसानी से चलते हैं। 

महाभारत. में एक बार युधिष्ठिर ने भीष्म से पूछा था कि ऐसा क्यों 
है कि धर्म का वर्णन करते हुए प्रत्येक व्यक्ति पहले शील की बात करता 
है, आप मुझे “शील क्या है' यह समझाइए। भीष्म ने कहा कि जब दुर्योधन 
इन्द्रप्रस्थ में तुम्हारे पास अपरिमित संपत्ति देखकर ईर्ष्या से उबला जा रहा 
था, तब यही प्रश्न दुर्योधन ने अपने पिता धृतराष्ट्र से किया था। धृतराष्ट्र 
ने उसे बताया था कि शील से सभी लोकों को जीतना सम्भव है। उसने 
शील की महत्ता को निम्न शब्दों में समझाया था- 

शीलेन हि त्रयो लोकाः शक्या जेतुं न संशयः। 
न हि किञ्चिदसाध्यं वै लोके शीलवतां भवेत्‌॥" 

अर्थात्‌ इसमें कोई संदेह नहीं कि शील से तीनों लोक जीते जा 
सकते हैं। शीलवान्‌ लोगों के लिए विश्व में कुछ भी प्राप्त करना 
असम्भव नहीं है। 

आगे बढ़ते हुए भीष्म ने युधिष्ठिर को प्रहलाद तथा इन्द्र की कहानी 
सुनाई थी। शील के द्वारा प्रहलाद ने इन्द्र से स्वर्ग का राज्य छीन लिया 
जिसके कारण इन्द्र बृहस्पति के पास गया। बृहस्पति ने उसे अपने मन 
को शान्त करने के लिए कहा। जब इन्द्र ने इससे भी अधिक. चाहा तो 
बृहस्पति ने उसे शुक्राचार्य के पास जाने को कहा। इन्द्र के वहां पहुँचने 
पर शुक्राचार्य ने प्रहलाद से अपना शील इन्द्र को देने के लिए कहा। 
प्रहलाद ने ऐसा ही किया। एक-एक करके सभी गुण यथा सत्य, तेज, 
ब्लला उसके, शरीर से. बाहर..आ पाए) तथा) इन्द्र में ज्युले जब | शील 
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चला गया तो सौभाग्य ने भी उसे छोड्‌ दिया। प्रहलाद के पूछने पर शील 
ने कहा- 
शीलेन हि त्रयो लोकास्त्वया धर्मज्ञ निर्जिताः। 
तद्‌ विज्ञाय सुरेन्द्रेण तव शीलं हृतं प्रभो॥' 
अर्थात्‌- हे धर्मज्ञ! तुमने शील से तीनों लोकों को जीता था। इसे 
जानकर इंद्र ने तुमसे तुम्हारा शील छीन लिया।' 
कोई आश्चर्य नहीं कि शील को सर्वोत्तम आभूषण कहा गया है- 
परं भूषणम्‌। सांसारिक आभूषणों को तो छोडिये क्योंकि ये तो नश्वर हैं, 
गायब हो जाते हैं जबकि शील हमेशा रहता है, यहां तक कि गुण रूपी 
आभूषण कई बार शील के आगे खडे नहीं हो पाते हैं क्योंकि शील 
उनका तथा उनसे भी अधिक का समग्र रूप है। 
शील के लिए अनेक बार वृत्त शब्द भी प्रयुक्त किया जाता है। शील 
के अनुपालन करने का अत्यधिक महत्त्व है। यह कहा गया है कि 
व्यक्ति पूरी लगन के साथ इसका पालन करे जबकि वित्त (जो ध्वनि 
में वृत्त के बहुत समीप है परन्तु अर्थ में कोसों दूर) आता है और चला 
जाता है। धन की हानि होने पर व्यक्ति कुछ नहीं खोता परन्तु चरित्र की 
हानि होने पर उसका सर्वनाश ही हो जाता है- 
वृत्तं यत्नेन संरक्ष्य वित्तमायाति याति च। 
अक्षीणो वित्ततः क्षीणो वृत्ततस्तु हतो हतः॥" 
जैसा कि पहले कहा जा चुका है, एक पंक्ति में शील की परिभाषा 
देना सम्भव नहीं है। शील शील कौ तरह ही है जैसे कि आकाश 
आकाश की तरह और समुद्र समुद्र की तरह- गगनं गगनाकारं सागरः 
सागरोपमः। यह उसका सौभाग्य होगा यदि व्यक्ति शीलसम्पन्न व्यक्ति 
के संपर्क में आता है। सच है- 
कि मधुना कि विधुना व्हि सुधया किञ्च वसुधया। 
यदि हृदयहारिचरित: पुरुषः पुनरेति नयनयोरयनम्‌॥* 
यदि हृदय को आकर्षित करने वाला शीलवान्‌ पुरुष नयनों के सामने 
आ जाए तो मधु से क्या काम, चन्द्रमा, अमृत और तमाम पृथ्वी से क्या 
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धर्म के अनिवार्य दस लक्षणों में अस्तेय को लेते हुए मनुस्मृति के 
टीकाकार कुल्लूकभदट ने इसे इस प्रकार परिभाषित किया है- अन्याय 
से दूसरे के धन को अधिग्रहण करना स्तेय अर्थात्‌ चोरी है तथा उसका 
अभाव अस्तेय अर्थात्‌ चोरी न करना है- अन्यायेन परधनाधिग्रहणं 
स्तेयं तदभावोऽस्तेयम्‌।' दूसरे ग्रन्थों में इसकी परिभाषा कुछ अन्य 
प्रकार से दी गई है। लिंगपुराण के अनुसार इसकी परिभाषा है- 
आपत्तिकाल में भी मन, कर्म तथा वाणी से विचारपूर्वक दूसरे के धन 
को न लेना ही संक्षेप में अस्तेय है- 

अनादानं परस्वानामापद्यपि विचारतः। 
मनसा कर्मणा वाचा तदस्तेयं समासतः 

जाबालयोग के अनुसार दूसरे के तृण, रत्न, सुवर्ण अथवा मोती से 

मन को हटाने को ज्ञानी लोगों ने अस्तेय कहा है- 
अन्यदीये तृणे रत्ने काञ्चने मौक्तिकेऽपि वा। 
मनसो विनिवुत्तियां तदस्तेयं विदुर्बु धाः।।' 
जाबालयोग में यह भी कहा गया है कि आत्मन्यनात्मभावेन 
व्यवहारविवर्जितम्‌। य॒त्तदस्तेयमित्युक्तमात्मविवभिर्यहामुने। अर्थात्‌- 

हे महामुनि! आत्मा में अनात्मभाव को जागृत करना और तदनुसार 
व्यवहार करना ही आत्मज्ञों द्वारा अस्तेय कहा गया है। 

योगशास्त्र के अनुसार ' न दिए गए को न लेना ही अस्तेय-व्रत' है। 
धन तो मनुष्यों के बाहय प्राण हैं। जो धन को चुराता है वह उन्हें मार 


(ही) देता है- 


अनादानमदत्तास्यास्तेयत्रतमुदीरितम्‌! 
बाह्या: प्राणा नृणामर्थो हरता तं हता हि ते॥' 
योगशास्त्र यह भी कहता है कि पडे हुए, भूले हुए, गुम हुए, गडे 
हुए, गडाये हुए, धरोहर के रूप में रखे हुए, न दिये हुए पराये धन को 
कभी भी न ले- 
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पतितं विस्मृतं नष्ट स्थितं स्थापितमाहितम्‌। 
अदत्तं नाददीत स्वं परकीयं क्वचित्‌ सुधी:॥ 
चह व्यक्ति जो दूसरे की वस्तु को चुराता है तथा उसे वापिस नहीं 
करता है वह (अपने) इस लोक, परलोक, धर्म, धृति, धैर्य तथा मति 
इन सब को चुरा लेता है- 
अयं लोकः परलोको धर्मो धैर्य धृतिर्मति:। 
मुष्णता परकीयस्वं मुष्टं सर्वमप्यदः॥ 

“जिन शुद्ध मन वाले, अस्तेय का आचरण करने वालों का दूसरे के 
धन को ग्रहण करने में स्वयं पर काबू है, उनका वरण कर लक्ष्मी स्वयं 
ही उनके पास आ जाती है। उनके अनर्थ दूर चले जाते हैं, साधुवाद चारों 
ओर फैल जाते हैं तथा स्वर्ग के समस्त सुख स्पष्टरूपेण उनको प्राप्त 
होते हैँ'- 

परार्थग्रहणे येषां नियमः शुद्धचेतसाम्‌। 
अभ्यायान्ति 'श्रियस्तेषां स्वयमेव स्वयंवराः॥ 
अनर्था दूरतो यान्ति साधुवादः प्रवर्तते। 
स्वर्गसौख्यानि ढौकन्ते स्फुटमस्तेयचारिणाम्‌। 

“अहिंसा में जिनका चित्त रमा है उन्हें तीन प्रकार (मानसिक, 
वाचिक तथा कायिक) की चोरी का परित्याग करना चाहिए- हेय स्तेयं 
त्रिघाऽरादधमहिंसाविष्टचेतसाम्‌। 

यह स्पष्ट नियम है कि व्यक्ति दूसरे के तिनके मात्र धन को भी 
ज चुराये- पलालमात्रमपि परद्रव्यं न हर्तव्यम्‌! माता-पिता अन्य दोषों 
वाले पुत्र को कदाचित्‌ अपना लेते हैं परन्तु चोरी की स्याही से काले 
मुख वाले पुत्र को नहीं- 

दोषान्तरजुष्टं जातु मातापित्रादयो नरम्‌। 
संगृहणन्ति न तु स्तेयमसीकष्णमुखं नरम्‌॥० | 
इस जन्म में की गई चोरी अगली कुत्सित योनिओं में बध आदि 
अनेक दुःखों का कारण बनती है- 
वधादि कुरुते जन्मन्यस्मिन्‌ स्तेयमनुष्ठितम्‌। 
८८०. ७०: क परत. माति, लिविधात्िएकुयोलिधु 0००० 084 
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चोरी इतनी बुरी क्यो है? क्योंकि मारा गया व्यक्ति तो कुछ क्षण के 
लिए कष्ट उठाता है परन्तु उसके पुत्र तथा प्रपौत्र (चोर के घर में जन्म 
लेने का कष्ट) पूरा जीवन उठाते हैं- 
'एकस्वैकक्षणं दुःखं मार्यमाणस्य जायते। 
पुनर्यावज्जीवं हृते धने॥!? 
लम्बे और उतार-चढाव वाले इतिहास में भारत में ऐसा समय भी 
था जब राजा यह घोषित करते थे कि उनके राज्य में कोई चोर नहीं है- 
न मे स्तेनो जनपदे, यह एक साहसी दावा था। छान्दोग्योपनिषद्‌! में 
केकय देश के राजा अश्वपति ने उद्दालक के नेतृत्व में आए हुए 
ऋषियों से, जो उससे वैश्वानर, परब्रह्म का रहस्य, सीखने के लिए आए 
थे, वित्तीय भेंट स्वीकार करने के लिए कहा (उसी तरीके से जैसे वह 
यज्ञ में सहायता करने वालों को दिया करते थे)। राजान्नं तेज आदत्ते, 
राजा का अन्न तेज हर लेता है- (क्योंकि वह उस राजकोष के धन से 
प्राप्त किया जाता है जिसमें चोर-डाकू आदि असामाजिक तत्त्वों से दण्ड 
रूप में प्राप्त धन सम्मिलित रहता है) के सिद्धान्त के अनुसार उसे लेने 
में उन्होंने आनाकानी की तो उसने कहा कि उसके राज्य में कोई भी 
प्रजाजन चोरी नहीं करता है, केवल इतना ही नहीं, उसके राज्य में कोई 
कंजूस नहीं है, सुरा नहीं पीता है, ऐसा कोई नहीं है जो यज्ञ नहीं करता 
है, कोई भी पुरुष या स्त्री व्यभिचारी नहीं है। यह था पुराने समय का 
भारता चीनी यात्री फाहयान का वर्णन भी यही है कि भारत चोरी और 
डाके से अछूता था। उसने अपनी यात्रा के दौरान देश में ऐसी कोई घटना 
नहीं देखी। उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि लोग घरों में ताले नहीं 
लगाते थे। 
चोरी लोगों के लिए घृणित थी। यह 'तस्कर' शब्द से स्पष्ट होता 
है, जो “चोर” का पर्याय है। ' यह जो वह करता है' इसका निर्वचनार्थ है- 
तत्करोतीति तस्करः अर्थात्‌ जोरी शब्द लोग मुख से बोलना तक नहीं 
चाहते थे इसलिए उसे “वह' सर्वनाम से संकेतित करते थे। 


समय बदलता गया! भारत वह नहीं रहा जो 


फाहयान के समय में था। चोरी में आसक्ति हुई और इसी 
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प्रकार घरों में जुबरदस्ती घुसने में भी। सत्य तो यह है कि चोरी और 
घुसना कला के रूप में परिणत हो गए। मृच्छकटिक में इसका स्पष्ट 
उदाहरण है। वहां चोरी का पूरा का पूरा दृश्य है जिसे क्रमशः बताया 
गया है। चोर शर्विलक नाटक के नायक के घर के चारों ओर बाड़ की 
तरह लगे वृक्षों के झुरमुट में सेंध लगाता है। इसके बाद उसे भीतर के 
प्रांगण में जाने के लिए छेद करना है तथा उस जगह को खोजना है जहां 
उसके पैरों की आवाज न हो। वह प्रांगण में आ जाता है परन्तु दरवाजा 
जहां से उसे गुजरना है, आवाज करता है। वह बाहर प्रतीक्षा करता है 
तथा यह जानकर कि अन्दर दो व्यक्ति सो रहे हैं, यह सुनिश्चित करना 
चाहता है कि वे वास्तव में सो रहे हैं या नहीं। वह पहले एक कृत्रिम 
पुरुष को भीतर प्रवेश करवाता है। उसे पता चलता है कि प्रांगण में 
केवल गायन वाद्ययंत्र हैं जिससे वह अनुमान लगाता है कि वे गरीब हैं। 
परन्तु आश्वस्त होने के लिए वह जादुई बीज बिखेरता है। वे फैलते नहीं 
हैं जिससे यह निश्चित हो जाता है कि वे वास्तव में गरीब हैं। इस 
निर्णायक मौके पर विदूषक की स्वप्न में, सोए हुए चारुदत्त से सुवर्ण 
आभूषणों की पोटली लेने की बात से उसे (शर्विलक को) आभूषणो का 
पता चलता है और वह उन्हें ले भाग लेता है। 

मजे की बात यह है कि इस तरह के कार्य के लिए संरक्षक देवता 
हैं यथा, कुमार कार्तिकेय, जिनसे इन कार्यों की सफलता के लिए प्रार्थना 
की जाती है। यह चोर कनकशक्ति आदि कुछ आचायाँ का उल्लेख 
करता है जो इन कलाओं में माहिर हैं और जिन्होंने चार प्रकार के सन्धि 
-भेदों को बताया है। अन्य आचार्य जिनका उल्लेख उसने किया है, है 
भास्करनन्दी तथा योगाचार्य। योगाचार्य चोर के गुरु है- ऐसा उस ने 
बताया है। इन्होने उसे कोई मरहम दी थी जिसे लगाने से वह 
सुरक्षा-कर्मियों को दिखाई नहीं देता है तथा जिसके कारण उस पर कोई 
शस्त्र असर नहीं करता है। चोरी करने के भी कुछ नियम होते हैं जिनका 
य करना होता है। चोर ब्राह्मण की वस्तुओं को हाथ नहीं लगाता 
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अन्यथा विद्या के लिए यह उक्ति कि यह ऐसा धन है जिसे न चोर और 
न राजा ले सकता है- न चौर्यहार्य न च राजहार्यम्‌- न होती, इसीलिए 
विद्याधन सब धनों में श्रेष्ठ कहा गया है- विद्याधनं सर्वधनप्रधानम्‌। 
यद्यपि चोरी, डकैती तथा इसी प्रकार के अन्य कदाचार समाज में हमला 
करते रहते हैं अर्थात्‌ व्याप्त हैं अतः सभी जगह (ग्रन्थों में) इनसे दूर 
रहने पर जोर डाला गया है। जैसा पहले भी बताया जा चुका है चोरी न 
करना अर्थात्‌ अस्तेय धर्म के दस लक्षणों में आता है। धर्म सामाजिक 
व्यवस्था का आधार है जिसका प्रत्येक व्यक्ति को पालन करना चाहिए। 
संदर्भ- 
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मानव मूल्य, जिसमें भारतीयता का विशेष स्पर्श है, वह है पूजा के 
समान, माता-पिता का अत्यधिक आदर। उपनिषद्‌ कहता है- मातृदेवो 
भव पितृदेवो भव अर्थात्‌ माता को देवता जानो, पिता को देवता जानो। 
जिस प्रकार मन्दिरों में देव-प्रतिमाओं की प्रदक्षिणा की जाती है, उसी 
प्रकार माता-पिता की परिक्रमा (प्रदक्षिणा) करने वाला व्यक्ति सात द्वीपों 
वाली पृथिवी की परिक्रमा कर लेता है- 

मातर पितरञ्चापि यो हि कुर्यात्‌ प्रदक्षिणम्‌। 
प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा॥ 

इससे यह अर्थ निकलता है कि उसने समस्त तीर्थों की यात्रा कर 
ली क्योंकि वे सब पृथ्वी पर ही हैं। उस कहानी का एक विशेष सन्देश 
है जिसमें शिव के पुत्रों कार्तिकेय और गणेश की पृथ्वी की परिक्रमा की 
प्रतियोगिता का वर्णन है। इसके जीत का निर्धारण इस पर होना है कि 
उन दोनों में से कौन पहले परिक्रमा कर पाता है। जब कि कार्तिकेय ने 
पृथ्वी की परिक्रमा प्रारम्भ कर दी, गणेश, चूंकि वह बुद्धिमान्‌ देवता हैं, 
ने अपने माता-पिता, शिव और पार्वती की परिक्रमा कर डाली। स्पष्ट 
ही उनकी परिक्रमा में उसे अपने भाई कार्तिकेय के द्वारा की गई समस्त 
पृथ्वी की परिक्रमा से कम समय लगा। गणेश प्रतियोगिता जीत गया। 

मातृ-पितृभक्ति की एक कहानी श्रवण कुमार की है। श्रवण कुमार 
उस कहानी का एक पात्र है जिसका भारत के घर-घर में प्रचार है। एक 
सुप्रसिद्ध कथा के अनुसार वह अपने अंधे माता-पिता को बहंगी में 
लेकर घूमता था। यद्यपि इसका उल्लेख इसके मुख्य स्रोत 
वाल्मीकि-रामायण में नहीं है। यह अयोध्या के राजा दशरथ से संबद्ध 
है। दशरथ ने यह बात अपनी जेठी रानी कौसल्या को राम के वनवास 
के समय बताई थी, कि उसे यह संताप (वियोग का संताप) एक घटना 
के तहत प्राप्त हुआ है। दशरथ उसे बताता है कि उस पर आई यह 


विपत्ति उसी के कुकर्म का फल है। प्रत्येक को अपने अच्छे या बुरे 


कर्म का फल भुगतना होता है। जब वह तब 
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लिए गया। उसे युवावस्था में ही ध्वनि सुनकर लक्ष्य भेदने का श्रेय प्राप्त 
था। एक प्रातः उसके कानों में पानी भरते हुए घड़े की आवाज पर्डी! 
उसने उसे पानी पीते हुए हाथी की आवाज के रूप में गलत समझा तथा 
जहां से वह आवाज आ रही थी, उसी दिशा में तीर साधा! जैसे ही तीर 
ने प्रहार किया, उसके कानों में मानव की आवाज्‌ में हा-हा का स्वर 
पडा और इसके साथ ही यह शब्द कान में पडे- मेरे जैसे जटा-जूटधारी , 
वन की वस्तुओं पर जीवन यापन करने वाले, वृक्ष की छाल पहनने वाले 
तथा किसी से शत्रुता न रखने वाले साधु पर इस प्रकार क्यों प्रहार किया 
गया है।” उसने महसूस किया कि उसने बहुत भयंकर गलती की है। 
पूरी तरह से संतप्त वह उस जगह पहुँचा जहां से वे शब्द आ रहे थे 
और उसने तीर से बींथा हुआ खून से लथपथ एक लड़का वहां देखा! 
वह दर्द से कराह रहा था। वह अपने अन्धे तथा असमर्थ मां-बाप 
(जिन्होंने उसे पानी लाने के लिए भेजा था) के लिए विलाप कर रहा 
था। वे दोनों झॉपड़ी में रह रहे थे। उसने उसे उस ओर जाने वाले संकरे 
रास्ते की ओर इशारा किया। दर्द सहने में असमर्थ श्रवण कुमार ने 
दशरथ से तीर निकालने को कहा। वह जानता था कि उसकी मृत्यु 
निश्चित है इसलिए उसने मृत्यु का समाचार मां-बाप को देने के लिए 
भी दशरथ से कहा। समाचार सुनकर श्रवण के पिता को क्रोध आया 
जिसके कारण उन्होंने दशरथ को शाप दिया कि वह भी उसी दुःख से 
मरेगा जिससे वे आज प्राण छोड रहे हैं। पिता ने पुनः दशरथ से पुत्र के 
लिए चिता तैयार करने को कहा तथा चिता पर स्वयं को, अपनी पत्नी 
को तथा मृत पुत्र को रखने के लिए कहा। उसने कौसल्या को बताया 
कि उसने पूरा जीवन इस शाप को अपने में रखा और वही शाप आज 
उस पर अपना प्रभाव दिखा रहा है। ि 

इसी के समरूप पितृभक्ति का उदाहरण राम ने प्रस्तुत किया! उसने 
वन में जाने के निर्णय का अपनी सौतेली माता कैकेयी को आश्वासन 
दिया' (जो देवों की सहायतार्थ राक्षसों के साथ युद्ध में उसके प्राण 
बचाने के लिए दशरथ के द्वारा कैकेयी को दिए गए वर को पूरा करने 
केप्रूप' में 3था।१० उसमे पमधुरुन्स्वरमेंधक्ाहा र. by 83 Foundation USA 
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न ह्यतो धर्मचरणं किञ्चिदस्ति महत्तरम्‌। 
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया)! 
अर्थात्‌- पिता की सेवा अथवा उसके वचनों की रक्षा से बढ़कर 
और कोई धर्म नहीं है। : 
दशरथ दुःख से इतना पीडित था कि उसने राम को स्वयं को बन्दी 
बनाने के लिए तथा राज्य लेने के लिए कहा, जिसे उसने स्वीकार नहीं 
किया। दशरथ ने देखा कि वह वन जाने के अपने इरादे से पीछे हटने 
वाला नहीं है तो उसने उससे याचना की कि वह रात भर रुक कर 
अगली सुबह चला जाए जिससे कि वह उसके साथ एक दिन और बिता 
सके। राम ने इसमें कोई लाभ नहीं देखा। उसने कहा कि मुझे कौन यह 
सम्मान देगा जो मैं आज जाने से प्राप्त करूंगा ( अर्थात्‌ कोई नहीं)। और 
उसके बाद आते हैं सदा स्मरणीय शब्द- 
पिता हि दैवतं तात! देवतानामपि स्मृतम्‌। 
तस्माद्‌ दैवतमित्येव करिष्यामि पितुर्वच:॥४ 
अर्थात्‌ देवता भी पिता को दैवत (- देवता) मानते हैं। इसलिए उन्हें 
देव मानते हुए मैं उनके वचनों का अनुसरण करूंगा। ब्रह्माण्डपुराण में 
भी कहा गया है कि पितृभक्त यज्ञ, वेद, ईप्सित द्रव्य, विभिन्न तप, 
दीर्घायु तथा तप प्राप्त करता है- 
यज्ञान्‌ वेदांस्तथा कामांस्तपांसि विविधानि च। 
प्राप्नोत्यायुः तपश्चैव पितृभक्तो न संशयः॥ 


यहाँ एक प्रशन उठता है कि यदि माता-पिता दोनों ही देवता हैं तो 
क्या उन्हें बराबर समझा जाए? ऐसी भी 


ME गौरव में पिता से सहस्रगुणा 
बढ़कर है-सहस्रं हि ¢ माता के हाथ का 
स्पर्श (पानी के इच्छुक के लिए) जल से भरी अञ्जलि के समान है- 
इस्तस्पशो हि 


मातृणामजलस्य जलाञ्जलिः ४ माता 
करने, में, जिस क्रमको (कदी, है-उसको एषिता i ci i 
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नहीं। पिता तो बीजारोपण भर करता है। माता बच्चे का जो उसके शरीर 
का अंग रहा था का प्रसव करती है। स्कन्दपुराण माता के विषय में 
कहता है कि माता के समान कोई शरण नहीं, कोई गति नहीं, कोई रक्षा 
नहीं और कोई प्याऊ नहीं- 
नास्ति मातृसमा छाया नास्ति मातृसमा गतिः। 
नास्ति मातृसमं त्राणं नास्ति मातृसमा प्रपा 
माता-पिता के प्रति अत्यधिक आदर के विषय पर होने वाली चर्चा 
को समाप्त करने से पहले यह बताना भी आवश्यक होगा कि ऐसा 
केवल जन्मदाता माता-पिता के लिए ही नहीं परन्तु दूसरे माता-पिता के 
लिए भी है। वे कौन हैं इसे निम्न पद्य स्पष्ट करता है- 
- गुरुपत्नी राजपत्नी ज्येष्ठपत्नी तथैव च। 
पत्नी माता स्वमाता च पञ्चैता मातरः स्मृताः! 


जनकश्चोपनेता च यश्च विद्यां प्रयच्छति। 
अन्नदाता भयत्राता पञ्चैते पितरः स्मृताः।' 
अर्थात्‌ “गुरु की पत्नी, राजा की पली, बड़े भाई की पली, पली 
की माता तथा अपनी माता- ये पांच माताएँ कही गई हैं। जन्म देने वाला, 
उपनयन करने वाला, विद्या देने वाला, अन्त देने वाला तथा भय से रक्षा 
करने वाला- ये पाँच पिता कहे गए हैं।” 
भारतीय लोकाचार के अनुसार माता पृथ्वी से भारी (= अधिक 
महत्त्वपूर्ण) होती है तथा पिता आसमान से ऊँचा होता है- 
माता गुरुतरा भूमेः खात्‌ पितोच्चतरस्तथा॥” 
पुत्र माता के साथ अनुचित बर्ताव कर सकते हैं परन्तु माता पुत्र के प्रति 
नहीं- 
मातरि भवन्ति सुतानां मन्तवः किल सुतेषु न मातुः॥!' 
पुत्रों की ओर देखने का माता का अपना तरीका होता है। इस विषय 
में एक बहुत ही मनोरंजक उपाख्यान है। एक बालक अपने पालने में 
जोर से चिल्लाया। माँ रसोई से भागी हुई आई और उसके मुंह में दूध 
की-व्बोतल/ लगा दी बालक चुप हो गया। मां ने माना कि बच्चा बड़ा 
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हो गया है। वह अपनी खाने की जरूरत को चिल्लाकर बता सकता है। 
यह रात्रि का समय था। बालक पुनः चिल्लाया। माता ने देखा कि 
गीला है। ठीक है, मां के लिए यह इशारा था कि बालक बिस्तर का 
गीलापन महसूस कर सकता है तथा उसकी चिल्लाहट इसका संकेत है। 
उसने बालक को उठाया और बिस्तर के सूखे भाग पर उसे रख दिया। 
मां ने इसे उसके विकास का तरीका माना। अपनी चिल्लाहट से वह यह 
संकेत दे सकता है कि कि उसका बिस्तर गीला है और उसे सूखे में 
रखने की आवश्यकता है। बालक जब घुटनों पर चल रहा था तो वह 
रेलिंग पकड़कर खड़ा हो गया और उसने माता का बटुआ नीचे फैंक 
दिया। माता ने बालक को डांटा नहीं। इसके बदले उसने सोचा कि 
उसकी बुद्धि का विकास हो रहा है और वह कुछ करना चाहता है। एक 
दिन आकाश में बिजली चमकी और बादल गरजने लगे। भयभीत 
बालक मां से चिपट गया। उस पर माता ने सोचा कि बालक के अन्दर 
“कुछ गुलत हुआ' ऐसा विवेचन करने का सामर्थ्य आ गया है। विवेक 
की क्षमता इसमें उभर रही है। माता ने इस प्रकार बालक के प्रत्येक 
कार्य को सकारात्मक तरीके से लिया। यह ही माता है। 
यह कहा जाता है कि वनवास के बाद राम जब सिंहासन पर बेठे, 
. तो वे अपनी प्रजा के हालात जानने 
गुप्तचरों को प्रजाजनों के साथ मिलकर बैठने और यह जानने को कि 
वे कैसा महसूस करते है, भेजा। एक दिन एक गुप्तचर ने पता किया 
चाहती थी परन्तु उसने 
मुँह दूसरी ओर कर लेता 
मेरे प्रिय बालक! हम सब 


ह गुप्तचर ने 
उसकी आँखो से आंसू गिरने लगे। यह ही होती है मा सब सुना और 


माता। बालक के प्रति 
माता का स्नेह और सावधानी मनुष्य-योनि के [ 
(९-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. तक ही "सीमित, नही, हैः^यहां 
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तक कि पशु भी इससे मुक्त नहीं है। इस विषय में भी एक कहानी है। 
एक व्यापारी ने दो गायें खरीदीं जो आकृति और डील डौल में एक दूसरे 
' के बराबर थीं, उनका वर्ण और नस्ल भी एक से थे। वह यह नहीं समझ 
याता था कि उनमें से कौन माता है और कौन संतान। वह राजा के पास 
गया परन्तु वह भी निर्णय नहीं कर पाया। उसने अपने मंत्री को बुलाया, 
वह भी कोई उत्तर नहीं दे पाया। उसने समस्या का निदान करने के लिये 
कुछ मोहलत मांगी। चिन्ताकुल वह अपने घर गया। उसकी पत्नी ने 
उसकी चिन्ता जानी और जब उसे उसकी समस्या पता चली तो उसने 
कहा कि यह तो बहुत ही आसान है। अगले दिन वह मंत्री के साथ 
` दरबार में गई। गाय और उसकी बेटी भी वहां लाई गईं। मंत्री की पत्नी 
ने एक जैसा चारा बराबर मात्रा में दोनों को परोसा। सन्तान गाय ने अपना 
भाग जल्दी से चर लिया और दूसरी गाय के हिस्से से चारा लेने लगी। 
दूसरी गाय उसकी तरफ चुपचाप देखती रही। इसने समस्या का निदान 
कर दिया। वह जो बिना पलक झपकाए देख रही थी, मां थी और दूसरी 
उसकी संतान। यह माँ होती है। 
यही कारण है कि माता के लिए यह उद्घोष है कि वह और 
मातृभूमि स्वर्ग से भी बड़ी हैं- जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। 
संदर्भ- 
[. रामायण, अयोध्याकाण्ड, सर्ग 63 
वही, अयोध्याकाण्ड, 9.22 
वही, अयोध्याकाण्ड, 34.52 
3.9.68 
बालरामायण, 4.30 
प्रतिमानाटक, 3.3 
म. कौ., 6.03 - 04 
नराभरण, 2.8 
9. नीतिशास्त्र, 80 
0. महाभारत, वनपर्व, 33.60 
][. चैतन्यचन्द्रोदय, !.6 
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गुरुभक्ति 


जैसी माता-पिता की भक्ति है वैसे ही गुरु की भक्ति भी। गुरुको 
अधिकतम आदर दिया जाना चाहिए, देवता के रूप में उसे मान करा 
श्रुति कहती है- आचार्यदेवो भव। 

आचार्य को देवता मानो। गुरु ब्रह्मा है, विष्णु है, शिव है, परब्रह्म है। 
उस गुरु को नमस्कार- 

गुरुब्रह्मा गुरुविष्णुर्गुरु्देंवो महेश्वरः। 
गुरु: साक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नम:॥' 

भारत में गुरु तथा शिष्य का सम्बन्ध अद्वितीय रहा है। गुरु उपनयन 
संस्कार करता हुआ शिष्य को अपने अन्दर समाहित कर लेता है और 
माता की तरह उसे स्वयं का हिस्सा बना लेता है- आचार्य उपनयमानो 
ब्रह्मचारिणं कृणुते गर्भमन्तः॥ यह उपमा यहां बहुत सारगर्भित है। जिस 
प्रकार गर्भ में रहने वाला अजन्मा बालक माता से पोषण प्राप्त करता है, 
उसी प्रकार विद्यार्थी भी गुरु से शारीरिक, मानसिक तथा आध्यात्मिक 
पोषण प्राप्त करता है। इसीलिए शिष्य उपनयन संस्कार के बाद गुरु का 
ही उत्तरदायित्व होता है। गुरु के आश्रम में, जिसे गुरुकुल कहा गया है, 
यह गुरु ही है जो उसे विभिन्न विषय सिखाने के साथ-साथ उसकी 
दैनिक आवश्यकताओं को भी पूरा करता है। गुरु उसे अनुशासन के 
साथ-साथ कार्य में निपुणता तथा कला भी सिखाता है। शिष्य शब्द की 
व्युत्पत्ति शास्‌ धातु से हुई है। शास्‌ + य = अनुशिष्टि = अनुशासन। गुरु 
उसे अच्छा आचरण, उचित व्यवहार सिखाता है ताकि वह विनेय (= 
अतुशासनीय) हो। विनेय संस्कृत में शिष्य शब्द का पर्याय है। आचार्य 


या गुरु की भूमिका शिष्य के जीवन में इतनी मार्मिक होती है कि शिष्य 
से गुरु के प्रति मन में प्रत्येक क्षण 


या व्यास पूजा नाम से विख्यात एक 
विशेष दिन होता है जिस दिन सभी पुराने और नए छात्र कृतज्ञता ज्ञापन 
करने के लिए औपचारिक रूप में आदर प्रकर करते हैं। मजे की बात 
यह है कि यह परम्परा केवल मात्र भारत तक ही सीमित नहीं है। भारत 
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के बाहर उन देशों में भी यह है जो भारत के सांस्कृतिक प्रभाव में हैं 
इनमें से एक देश थाइलैण्ड है जहां इस लेखक को पढ़ाने का अवसर 
मिला था। वह इस गुरुपूजा का साक्षी है। जुलाई ]3, 978 में बैंकाक 
के सिल्पाकौर्न (संस्कृत रूप शिल्पाकर) विश्वविद्यालय में गुरुपूजा का 
उत्सव मनाया गया। सर्वप्रथम बौद्ध भिक्षुओं ने पालि में प्रार्थनाएँ की। 


तदुपरान्त उपस्थित लोगों को उन्होंने आशीर्वाद दिए। उन्हें भिक्षाएँ दी गई. 


और वे चले गए। उस समय प्रातः के नौ बजे थे। प्रत्येक व्यक्ति बेचैनी 
से प्रतीक्षा कर रहा था। कारण था कि देश की राजकुमारी को आना था। 
वह 9.30 बजे आई और प्रथम पंक्ति में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण 
किया। उसके बाद विद्यार्थियों ने गम्भीरता से मधुर वाणी में गुरु-स्तुति 
का सामूहिक गान किया। उनकी आँखें बन्द थी तथा हाथ जुड़े हुए थे। 
उनका संस्कृत का उच्चारण इतना शुद्ध था कि भारत के संस्कृतज्ञ को 
भी ईर्ष्या होने लगे। एक ओर छात्र थे और दूसरी ओर आचार्य, जिनमें 
से प्रथम पंक्ति में तीन आयु में बहुत बड़े थे। इनमें से एक इतना बड़ा 
था कि उसने राजा के पिता को पढ़ाया था। गुरु स्तुति के बाद (थाई में 
गुरु और आचार्य के लिए मिलते-जुलते शब्द खु तथा आचार्न हैं) 
विद्यार्थी एक-एक करके आगे आए तथा उन्होंने फूलों की पिरारी, 
धूपबत्ती और मोमबत्ती तीनों में से पहले स्थान के गुरु को समर्पित की, 
जिसने स्वीकार करते हुए उसे स्पर्श किया और उसके माथे पर तिकोना 
तिलक लगाया जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक है। छात्र फिर दूसरे 
गुरु के पास गया और उसने उसकी कलाई पर सफेद धागा- रक्षाबंधन 
के प्रतीक के रूप में बांधा। उसके बाद वह तीसरे गुरु के पास गया औरं 
उसने उसे उबला हुआ अण्डा खाने के लिए दिया। प्रत्येक छात्र ने इस 
विधि को किया और इस प्रकार यह अनुष्ठान समाप्त हुआ। भारतीय 
तटों से दूर दूसरे देश में इस तरह के उत्सव का साक्षी होना एक 
अवर्णनीय अनुभव था। 

गुरु एक ऐसा प्रोत्साहन होता है कि उसकी प्रतिमा ही शिष्य में 
उत्साह तथा सीखने की मति प्रदान कर देती है। महाभारत में दी गई 
एकलव्य 'की"कंथा "इसीका उदाहरण-'है५॥सामन्त<हिरण्यधतुस्‌ निषाद 
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का पुत्र एकलव्य, द्रोण के धनुर्विद्या में ज्ञान के विषय में सुनकर उनके 
. पास धनुर्विद्या सीखने के लिया गया परन्तु उसने उसके निषाद नामक 
निम्न जाति का होने के कारण तथा राजकुमार कौरवों और पाण्डवो से 
आगे निकलने के भय के कारण उसे अपने संरक्षण में नहीं लिया। वह 
फिर वापिस जंगल में आ गया, उसने मिट्टी से द्रोण की प्रतिमा बनाई 
. और 'यह मेरा गुरु है' इस भाव को मन में बिठाकर पूर्ण गम्भीरता के 
साथ धनुर्विद्या का वह अभ्यास करने लगा। एक बार राजकुमार कौरव 
तथा पाण्डव द्रोण की आज्ञा से जंगल में शिकार के लिए गए। सामान्य 
भाव से एक व्यक्ति ने उनका तथा कुत्ते का अनुसरण किया जो उन्हे 
एकलव्य के अभ्यास स्थान की ओर ले गया। कुत्ता भौंकने लगा। उसे 
चुप कराने के लिए एकलव्य ने एक ही बार में सात बाण उस पर 
चलाए। वह कुत्ता पाण्डव राजकुमारों के पास आया, जो यह देखकर 
स्तम्भित हो गए। उसके विषय में जानने की इच्छा से वे वहां आए जहां 
निषाद-पुत्र अभ्यास कर रहा था। पूछने पर उसने बताया कि वह द्रोण 
का शिष्य है। इस समाचार ने अर्जुन को विशेष रूप से आहत कर दिया 
क्योंकि उसे द्रोण ने कहा था कि मेरे शिष्यो में कोई भी धनुर्विद्या में 
तुमसे बढ़कर नहीं होगा। जब अर्जुन ने द्रोण को एकलव्य के बारे में 
बताया कि वह आपका शिष्य है तथा उसकी धनुर्विद्या उससे बहतर है 
तो द्रोण बहुत अचम्भित हुए (क्योंकि उन्होंने उनसे अन्य “किसी को 
शिक्षा नहीं दी थी)। अर्जुन के साथ वे उसके पास पहुँचे और देखा कि 
वह धनुर्विद्या का अभ्यास कर रहा था। एकलव्य ने उन्हे दण्डवत्‌ प्रणाम 
किया और स्वयं को उनका शिष्य बताया। “यदि -ऐसा है तो मुझे गुरु 
दक्षिणा दो” द्रोण ने कहा। उनकी इस मांग से प्रसन्न हुए इस बालक : 
एकलव्य ने उन्हें उनकी अभीष्ट गुरु दक्षिणा बताने के लिए कहा। द्रोण 
ने उससे उसके दाहिने हाथ का अंगूठा मांगा। इससे बालक को अचम्भा 


हुआ परन्तु वह पीछे नहीं हटा उसने एकदम 
द्रोण को दे दिया जिससे बाण अपना अंगूठा काटा और 


९ झा कोई (शिष्य धनुर्विद्या में, उससे, बढकर, तद्दीं "होमा।“यह“गुरुभक्ति 
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का एक अनूठा उदाहरण था। मानवीय इतिहास में इस जैसा अन्य कोई 
उदाहरण नहीं है। इससे एकलव्य को गुरुभक्त के रूप में अनश्वर यश 
प्राप्त हुआ। 
गुरु के प्रति सम्मान इतने शिखर पर होता है कि स्वयं में ज्ञान के 
भण्डार विद्वान्‌ अपनी कृति में जो अच्छा है उसे गुरु के नाम कर देते 
हैं तथा जो अच्छा नहीं है उसे अपने पर ओढ लेते हैं- 
यदत्र सौष्ठवं किञ्चिद्‌ तद्‌ गुरोरेव मे नहि। 
यदत्रासौष्ठवं किञ्चित्‌ तन्ममैव गुरोनंहि॥ 
यह गुरु के प्रति आदर ही था जिसने व्याकरण दर्शन के अद्भुत 
विद्वान्‌ भर्तृहरि को अपनी कृति कों यह मेरे गुरु की है' कहने की प्रेरणा 
दी- 
न्यायप्रस्थानमार्गास्तानभ्यस्य स्वञ्च दर्शनम्‌ 
प्रणीतो गुरुणाऽस्माकमयमागमसंग्रहः।।* 
संस्कृत साहित्य में ऐसे अनेक प्रसंग हैं जहां गुरु के शब्दों के प्रति 
शिष्यों की पूर्ण आज्ञाकारिता दिखाई देती है। ऐसा ही एक प्रसंग 
महाभारत में है- आपोद धौम्य नाम का एक ऋषि था। उसके तीन शिष्य 
थे- उपमन्यु, आरुणि तथा वेद। पाञ्चाल देश के आरुणि को गुरु ने एक 
खेत में पानी की दरार को रोकने के लिए कहा। आरुणि उस स्थान पर 
गया परन्तु सामान्य तरीके से उस दरार को भर नहीं पाया! फिर स्वयं 
ही दरार में लेट गया। इस प्रकार पानी रुक गया। कुछ समय के बाद 
गुरु ने अन्य शिष्यों से आरुणि के विषय में पूछा। शिष्यों ने बताया कि 
उन्होंने उसे दरार रोकने के लिए भेजा था। आपोद धौम्य ने दरार के पास 
पहुँचकर आवाजु लगाई “मेरे बच्चे! तुम कहाँ हो” आरुणि ने उनकी 
आवाजु सुनकर उन्हें बताया कि वह दरार से रिसाव रोकने में असमर्थ 
हो स्वयं ही दरार में चला गया! गुरु ने उसे कहा कि पानी के बहाव 
को रोकने के कारण तुम उद्दालक के नाम से जाने जाओगे और क्योंकि 
तुमने उनकी आज्ञा को माना है इसलिए तुम सौभाग्यशाली होगे और वेद 
और धर्मशास्त्र तुममें स्वतः अविर्भूत होंगे! 
धोम्य़ करा. पएक., त्स त शिष्य „सपमा था जिसे, उन्होंने गायों की 
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देखभाल के लिए कहा। पूरा दिन उनकी देखभाल करके सायं को वह 
गुरु के घर वापिस आया। उसके अच्छे शारीरिक स्वास्थ्य को देखकर 
गुरु ने पूछा तुम क्या खा रहे थे? उसने कहा “भिक्षा यह तो ठीक नहीं 
है- गुरु ने कहा। तुम्हें मुझे दिए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए थी। इस 
प्रकार बताए जाने के बाद उपमन्यु पुनः गो-सेवा में लग गया। जब वह 
वापिस आया तो गुरु ने उसका अच्छा स्वास्थ्य देखकर वही प्रश्न 
दोहराया, जिसके उत्तर में उपमन्यु ने कहा कि वह दूसरी बार भिक्षा 
मांगने गया और उससे जो मिला वह उसने खा लिया। गुरु ने इसे गुलत 
बताया और कहा कि यह तो भिक्षा पर जीविका चलाने वालों के सहारे 
को कम करना हुआ और इससे वह लालची सिद्ध होता है। यह सुनकर 
उपमन्यु पुनः गोरक्षार्थ गया। लौटने पर गुरु ने वही प्रश्न किया कि उसने 
क्या खाया? उपमन्यु ने कहा कि वह गायों के दूध पर ही जीवित रहा। 
गुरु ने बिना उनकी आज्ञा के किए गए दुग्धपान को गुलत कहा। उपमन्यु 
पुनः गऊओं के साथ गया। शाम को गुरु के द्वारा वही प्रश्‍न किए जाने 
पर उसने कहा कि बछड़ों के दुग्धपान के समय उनके मुख से निकलने 
चाले झाग पर वह जीवित रहा। गुरु ने कहा कि इस प्रकार तो उसने 
बछड़ों को उनके दूध के पूरे हिस्से से दूर किया। यह तो न्यायपूर्ण नहीं 
था। उपमन्यु पुनः अपनी यात्रा पर चल दिया। इस बार उसके पास खाने 
के लिए कुछ नहीं था। उसे जुबरदस्त भूख लखी थी इसलिए उसने 
अकं के पत्तों को खा लिया जिससे उसकी आंखों की रोशनी चली गई। 
जब वह इधर-उधर जा रहा था तो गड्ढे में गिर गया। शाम हो गई। गुरु 
ने जब उपमन्यु को नहीं पाया तो वे स्वयं उसकी खोज में अन्य शिष्यों 
के साथ जंगल में गये। उन्होंने जोर से आवाज लगाई जिसे सुन उपमन्यु 
चिल्लाया कि वह गड्ढे में गिरा हुआ है। उसने पूरा वृत्तान्त गुरु को कह 
सुनाया। गुरु ने उसे अश्विनी-सूक्त गाने के लिए कहा। देवताओं के 
चिकित्सक अश्विनी यह सुनकर प्रसन्न हुए और उसे अपूप खाने के 
लिए कहा! उपमन्यु ने गुरु को दिए बिना उसे खाने से मना किया। इससे 


वे और प्रसन्न हुए और उन्होंने उसकी दृष्टि लौटाने 
क [ने के साथ-साथ 
उसके लोहे के दांतों को सोने का बुना. दिया। गुरू, ने: भीऊडसे” आरुणि 
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के आशीर्वाद की तरह आशीर्वाद दिया। 

अब तीसरे शिष्य वेद की बारी थी। गुरु ने उसे अपने घर में सेवा 
करने के लिए कहा। वेद ने गर्मी, सर्दी, भूख-प्यास की परवाह किए 
बिना बैल की तरह चुपचाप (बिना चीं-चपड़ किये) गुरु की सेवा की 
तथा गुरु का आशीर्वाद प्राप्त किया जिसने उसे सौभाग्य तथा विश्वज्ञान 
दिया। 

अनूठे गुरु-शिष्य सम्बन्धों का एक अन्य उदाहरण प्रभाकरमिश्र तथा 
कुमारिलभट्ट का है जिन्हें मीमांसा का प्रामाणिक विद्वान्‌ माना गया है। 
कुमारिलभट्ट ने अपने गुरु के कई सिद्धान्तों का खण्डन किया। अन्त 
में वह पश्चात्ताप से इतना दुःखी हुआ कि उसने तुषा (= अनाज के 
छिलकों) की एक चिता तैयार कौ और उस पर बैठकर स्वयं को 
जलाकर मार दिया। एक ओर तो उसकी बौद्धिक ईमानदारी थी कि 
उसने उस गुरु के, जिनसे उसने मीमांसा की शिक्षा ग्रहण की थी, 
सिद्धान्तो का खण्डन किया था क्योंकि उसने यह अनुभव किया कि वह 
सिद्धान्त समीक्षा में खरे नहीं उतर सकेंगे, दूसरी ओर उसके गुरु का 
सम्मान था जिसने उसकी अन्तरात्मा को झकझोर दिया था। क्या कोई 
अन्य सभ्यता गुरु के प्रति इस प्रकार को भक्ति का उदाहरण प्रस्तुत कर 
सकती है? यह वह मानव मूल्य है जो भारत का अद्वितीय रत्न है। 

इस सम्बन्ध में लेखक भी अपना अनुभव यहां बताना चाहते हैं। वे 
काशी हिन्दू विश्वविद्यालय (BH) से “टाइम एण्ड स्पेस इन वाक्यपदीय' 
विषय पर पीएच्‌. डी. उपाधि के लिए शोध कर रहे थे। इसके लिए 
उन्हें वाक्यपदीय, जो संस्कृत व्याकरण-दर्शन की एक बहुत ही दुबोध 
पुस्तक मानी जाती है, को अच्छी तरह समझना था। बनारस में केवल 
एक ही गुरु थे जो उन्हें उसे पढ़ा सकते थे। वे थे पण्डित रघुनाथ शर्मा, 
जिन्होंने उस पर बाद में “अम्बाकत्री' नामक विस्तृत टीका लिखकर 
स्वयं को अमर कर दिया। कबीरचौरा के इलाके में एक मठ में वे रहते 
थे और लेखक काशी हिन्दू विश्वविद्यालय को अन्तिम छोर के डे 
छात्रावास में। काशी हिन्दू विश्वविद्यालय का परिसर मीलों लम्बा है। 
क्योंकि:लेखक्र:एक'साधाय्पा-प्ररितार से थर, इसलिए उनके पास यातायात 
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का एकमात्र साधन साइकिल था जिसे उन्होंने अपनी छात्रवृत्ति से पैसे 
बचाकर खरीदा था। वे एक दोपहर पन्द्रह किलोमीटर का मार्ग तय कर 
गुरु के पास गए तथा उनसे वाक्यपदीय पढ़ाने के लिए प्रार्थना की। वे 
मान गए और उन्होंने अगले दिन दोपहर ठीक दो बजे आने के लिए 
उनसे कहा। उनके आदेशानुसार लेखक ठीक समय पर वहां पहुंच गए। 
वे (गुरु) सोए हुए थे। चार बजे जब वे उठे तो लेखक को वहां 
उपस्थित जानकर उन्होंने कहा कि अब बहुत देर हो गई है, कल दो बजे 
आना। बिना किसी आपत्ति के वे वापिस चले गए। अगले दिन जब 
लेखक वहां पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वे अपना भोजन पका रहे है। 
उनकी ओर देखकर उन्होंने कहा कि वे खाना पका रहे हैं, फिर उसे 
खायेंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे। अतः आज पढ़ाना सम्भव नहीं होगा। 
कल आ जाओ, परंतु ध्यान रहे ठीक दोपहर दो बजे आना। अगले दिन 
जब वे वहां गए तो उन्होंने गुरु को गली में पाया। लेखक को देखकर 
वे बोले कि आज उन्हें कहीं जाना है, कल दो बजे आ जाना, ठीक दो 
बजे। वे चेहरे पर बिना किसी शिकन के वापिस चले गए। अगले दिन 
जब वे गए तो उन्होंने कहा कि आज वे अस्वस्थ हैं, कल दो बजे आ 
जाना। वह रोज्‌ की तरह बिना बैचेन हुए तथा 24-25 मील साइकिल 
चलाकर वापिस चले गए। यह पांचवा दिन था। अगले दिन जब वे वहां 
गए तो वे उनकी प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। उन्होंने दोपहर दो बजे से पढ़ाना 
प्रारम्भ कर दिया। शाम के सात बज गये, पाठ चल रहा था। लेखक बुरी 
तरह थक चुके थे परन्तु गुरु रुके नहीं। अंधेरा हो रहा था। लालटेन 
जलाई गई। पढ़ाना जारी रहा। तब लेखक ने कहा, गुरुजी! आप थक गए 
होंगे (उन्हें विनम्र होना था क्योंकि वे अपनी थकावट के बारे में कैसे 


कह सकते थे) हम इसे कल समाप्त कर सकते हैं। “नहीं मैं नहीं थका 
हु, जारी रखो', उन्होंने कहा। कुछ समय बाद उन्होंने महसूस किया कि 
चे छोटी उम्र के हैं तथा वाक्यपदीय जैसा जरिल ग्रन्थ उन पर भारी पड़ 


देर तक पढ़ाते रहे। प्रत्येक दिन लेखक ने उन्हे उत्सुकता 
से प्रतीक्षा 
करते हुए पाया। पांच दिन, लौटाकर 'वेज्यहादेखनां-याहते थै"कि“विद्यार्थी 
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सीखने के लिए कितना इच्छुंक है। जब उन्हें पता चल गया कि सीखने 
के लिए उनका निश्चय दृढ है तथा उसे कोई हटा नहीं सकता तब 
उन्होंने ज्ञान के पट उनके समक्ष खोल दिए। जब भी वे यह याद करते 
हैं तो उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। प्राचीन समय के गुरु विद्यार्थी 
में पात्रत्व की पहचान कर ही शिक्षा देते थे - पात्रप्रतिगता विद्या। यदि 
वे योग्य छात्र नहीं प्राप्त कर पाते थे तो वे अपना ज्ञान किसी को नहीं 
देते थे और वह ज्ञान उन्हीं के साथ चला जाता था। भारतीय विद्यारूपी 
धन के संकोच के लिए यह व्यवहार पर्याप्त सीमा तक उत्तरदायी है। 
अध्यापक के लिए चार शब्द आते हैं- गुरु, आचार्य, उपाध्याय, 
शिक्षक। गुरु तथा आचार्य के विषय में पहले बता दिया गया है। अब 
उपाध्याय तथा शिक्षक के विषय में बताते हैं। उपाध्याय वह है जिसके 
पास जाकर शिक्षा प्राप्त की जाती है- उपेत्याधीयते स्मादित्युपाध्यायः। 
यह शब्द की व्युत्पत्ति है। शिक्षक शब्द शिक्ष्‌ धातु से बना है जिसका 
अर्थ है 'विद्याभ्यास'। शिक्षक वह है जो ज्ञान देता है। कालिदास एक 
आदर्श शिक्षक का मापदण्ड इस प्रकार बताते हैं - 
'श्लिष्टा क्रिया कस्यचिदात्मसंस्था 
संक्रान्तिरन्यस्य विशेषयुक्ता 
यस्योभयं साधु स शिक्षकाणां 
धुरि प्रतिष्ठापयितव्य एव! 
अर्थात्‌ किसी (शिक्षक) की अपने में स्थित, अपने में समाई हुई, 
आत्मसात्‌ की हुई विद्या (= ज्ञान) में विशेषता होती है तो किसी में 
उसकी सम्प्रेषणीयता में। जिसमें दोनों ही हों अर्थात्‌ जिसे विषय का 
अच्छा बोध भी हो और जो उसे अच्छी तरह समझा भी सके वह 
शिक्षकों में सर्वोपरि है। राज्यों 
यदि शिष्य को गुरु के प्रति आज्ञाकारी होना है तो गुरु को भी शिष्यो 
की आवश्यकताओं के प्रति सचेत रहना है। गुरु और शिष्य के मध्य यह 
अद्वितीय संबन्ध है। गुरु शिष्य को गर्भवत्‌ स्वीकार करता है- खा 
कृणुते गर्भमन्तः (ब्रह्मचारी शब्द पहले धार्मिक छात्र को कहते 


बादप्में'सभी “छात्रों ग्के/लिए०प्रयुक्त डोक्तेलगा)॥ यह (लुगा छात को माता 
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के गर्भ में स्थित बालक की बराबरी में स्थापित करती है, जो पैदा होने 
तक माता के शरीर से ही पोषण प्राप्त करता है। गुरु सभी ओर से छात्र 
प्राप्त करने के लिए दैविक शक्तियों का भी आहवान करते हैं- आ मे 
यन्तु ब्रह्मचारिण:॥ - 

जैसा पहले बताया जा चुका है गुरु ज्ञान के सच्चे इच्छुक शिष्य कौ 
पहचान करने के लिए कठिन से कठिन परीक्षा लेता है और उसकी 
पहचान करने के बाद गुरु पलटता नहीं। गुरु फिर उसके लिए ज्ञान के 
सभी द्वार खोल देता है तथा उसे अपना समस्त ज्ञान इस आशा में दे देता 
है कि वह (शिष्य) उससे बढ़कर होगा। शिष्य के द्वारा स्वयं को मात 
दिया जाना ही उसकी उत्कट इच्छा होती है-सर्वतो जयमन्विच्छेच्छिष्या- 
दिच्छेत्‌ पराजयम्‌। अर्थात्‌- व्यक्ति सभी ओर से जीत की इच्छा करे 
परन्तु शिष्य से पराजय की। एक अन्य पाठ भी है- पुत्रात्‌ शिष्यात्‌ 
पराजयम्‌- यहां पुत्र का सम्बन्ध पिता से है क्योंकि पुत्र की विजय पिता 
की महिमा है। छात्र जब गुरु से श्रेष्ठ हो तो वह गुरु को यश देता है- 

शिष्यप्रकर्षो यशसे गुरूणाम्‌। 
शास्त्र ज्ञान सीखने के तीन रास्ते बताते हैं-प्रथम गुरुसेवा, द्वितीय ध 


नबहुलता तथा तृतीय विनिमय अर्थात्‌ एक विद्या के बदले में दूसरी 
विद्या- : 


की पदवी देते हैं। आम प्रजा के लिए तो सीमित इच्छाओं वाला स्वयं 


ता क्योंकि अपनी आवश्यकताओं 
ऊपर लेता था अतः गुरु भी उससे बदले में 
कुछ अपेक्षा नहीं रखता केवल ज्ञान हे 

कृ CC-0. Prof. Satya Vrat ५.५ वह कवल जान, देते, के. बदले "सेवा ष्क्षी 


sd ०००३. हि 
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अपेक्षा रखता था। ऊपर श्लोक में प्रयुक्त गुरुशुश्रूषया शब्द में प्रयुक्त 
शुश्रूषा शब्द पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। इसका शाब्दिक 
अर्थ है 'सुनने की इच्छा' क्योंकि यह शब्द श्रवणार्थक श्रु धातु से 
स(न्‌)प्रत्यय लगकर बना है। क्योंकि यह इच्छा केवल मात्र गुरु की 
सेवा करने से ही पूरी हो सकती है, इसलिए इसका अर्थ 'सेवा' हो गया। 
विनिमय के माध्यम से विद्या प्राप्त करने का अर्थ है कि जो लोग पहले 
से विद्या प्राप्त कर चुके हैं यदि वे अन्य विषय पर ज्ञान को बढ़ाने में 
दिलचस्पी रखते हैं तो वे ऐसा करते हैं। इन पंक्तियों के लेखक ने ऐसा 
ही किया था। दिल्ली विश्वविद्यालय में स्पेनिश भाषा पढ़ाने के लिये 
आये एक स्पेनिश विद्वान्‌ से उन्होंने ग्रीक भाषा सीखी थी और बदले में 
उसे संस्कृत सिखाई थी। 

संदर्भ- 
गुरुगीता, श्लोक 25 
अथर्ववेद, ॥.7 
महाभारत, आदिपर्व, अध्याय 32 
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सुभाषितरत्नभाण्डागार, सामान्यनीति, -65-257 


70 ७ ७ ७ ७: 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New Delhi. Digitized by 53 Foundation USA 





इन्द्रियनिग्रह 


भारतीय परम्परा में इन्द्रियों को वश में करने पर बहुत अधिक जोर 
दिया गया है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने भगवद्गीता में कहा है कि इन्द्रियां 
विचलित करने वाली होती हैं- प्रमाथीनि और विद्वान्‌ तथा समझदार 
व्यक्ति के मन को भी बलात्‌, प्रसभम्‌, खींच लेती है। श्रीकृष्ण आगे 
बताते हैं कि इन्द्रियों को वश में रखने वाले व्यक्ति की प्रज्ञा स्थिर होती 
है- तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। आत्म-अनुशासन बुद्धि का विषय नहीं है, 
यह तो संकल्प और भावनाओ का विषय है। 
इन्द्रियों को वश में करना धर्म के दस लक्षणों के अन्तर्गत आता है 
और उन पांच के भी जिनका चारों वर्णों के आचार के लिए विशेष 
विधान है। यह नेत्र आदि इन्द्रियां अपने रूप आदि विषयों से दृढ़ 
संकल्प के द्वारा ही हटाई जा सकती है। कभी कभी तो यह भी हमेशा 
नहीं हो पाता है। लम्बे समय तक कठोर तप करने वाले तपस्वी भी 
चलायमान देखे गए हैं। भर्तृहरि ने अपने शुंगार-शतक में इसी विचलता 
का वर्णन बहुत विशद रूप से किया है- 
विश्वामित्रपराशरप्र भृतयो वाताम्बुपर्णाशना- 
स्तेऽपि स्त्रीमुखपंकजं सुललितं दृष्ट्वैव मोहं गताः। 
शाल्यन्नं सघृतं पयोदधियुतं भुञ्जन्ति ये मानवास्‌ 
तेषामिन्द्रियनिग्रहो यदि भवेद्‌ विन्ध्यस्तरेत्सागरे॥' 
अर्थात्‌ “वायु, जल तथा पत्तों पर जीवन यापन करने वाले विश्वामित्र, 
पराशर आदि भी स्त्री के सुमनोहर मुखकमल को देखकर ही मोहित हो 
गए। जो (सामान्य) लोग घी, दूध तथा दधि मिले चावल खाते हैं वे 


लोग यदि इन्द्रियों को वश में कर सकें 
में तैरने के तुल्य होगा!" तो वह विन्ध्याचल द्वारा सागर 


अश्वघोष ठीक ही कहते हैं कि कोई भी 
खी हो सकता है अथवा नहीं भी परन्तु ह en र 
सर्वदा तथा सर्वत्र ही कष्ट पाता है- 
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द्विषदिभः शत्रुभिः कश्चित्कदाचित्पी्यते न वा। 
इन्द्ियैर्बाध्यते सर्वः सर्वत्र च सदैव च? 

यह इन्द्रियों को वश में न रख पाने के कारण ही है कि व्यक्ति को 
माता, बहिन तथा पुत्री के साथ एकान्त में वास के लिए मना किया गया 
है- 

मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा न विविक्तासनो भवेत्‌। 
बलवान्‌ इन्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कर्षति॥? 

इन्द्रियां इतनी शक्तिशाली होती हैं कि वह विद्वान्‌ को भी अपनी 
ओर खींच लेती हैं। 

यह ठीक है कि इन्द्रियों को वश में रखना चाहिए। परन्तु कौन सा 
तरीका उन्हें वश में रखने का है? उत्तर बहुत ही सरल है। यह मन है। 
भगवद्गीता में कृष्ण ने इन्द्रियों की उपमा घोड़ों से तथा मन की लगाम 
से की है- इन्द्रियाणि हयान्‌ आहुर्मनः प्रग्रहमेव च। यह मन ही 
इन्द्रियों को ढीला नहीं छोड्ता। परन्तु मन को भी वश में करने कौ 
आवश्यकता होती है। इसका काम करने का अपना तरीका है। इसमें 
निश्चयेन कोई आन्तरिक यांत्रिकता है। स्वभाव से तो यह उतावला, 
बलवान्‌ तथा दृढ़ है। इसे वायु की तरह वश में करना कठिन है- 
तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम्‌। यह ठीक है कि इसे वश 
में करना कठिन है परन्तु असंभव नहीं। इसे अभ्यास तथा वैराग्य से वश 
में किया जा सकता है। और फिर यहां बुद्धि का योगदान होता है। यह 
चञ्चल मन को निर्देश देती है। परन्तु इसकी भी अपनी तर्कमूलता है। 
बुद्धि अर्थात्‌ विवेकशक्ति इधर-उधर भटकने नहीं दी जा सकती। इसे 
सुस्थिर होना होता है। एक दृढ़ प्रयत्न मन को बुद्धि के वश में लाने के 
लिए आवश्यक है क्योंकि एक विषय से दूसरे विषय की ओर भटकना 
मन का स्वभाव है। इसे अभ्यास अर्थात्‌ स्थिरता का अभ्यास करना 
होगा। अस्थिर मन स्पष्टरूपेण विचार नहीं कर सकता है, वह किसी 
काम में भी एकाग्र नहीं हो सकता और किसी भी काम को करा 
नहीं कर सकता। वैज्ञानिकों, अन्वेषको तथा विचारको, जिन्होंने बड़ी-बड़ 
खोजें “की है अपनी इर्द्रियों/को. कब किय, शपने ध्यान को एका 
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किया और तब अपनी समस्या का समाधान पाया। स्थिति यहां तक है 
कि अत्यधिक प्रतिभाशाली व्यक्तित्वों में से कुछ में ही सफलता पाने के 
लिए आवश्यक एकाग्रता तथा तन्मयता का गुण होता है जिसे श्रीकृष्ण 
ने गीता में व्यवसायात्मिका बुद्धि" कहा है। इससे मन सीधी तरह से 

` काम करता है तथा मन द्वारा निर्देश पाकर इन्द्रियां भी ठीक तरह से 
काम करती हैं। यह एक सार्वजनिक अनुभव है कि जब व्यक्ति का मन 
किसी एक कार्य में लगा होता है तो उसे भूख और प्यास भी दु:खी नहीं 
करती। इसका अभिप्राय हुआ कि जीवन में कोई उद्देश्य होता है जो 
कार्य को पूर्ण करने का स्रोत होता है। 

इन्द्रियों, मन तथा बुद्धि को वश में करना आसान नहीं है। फिर भी 
यल करने में कोई हानि नहीं क्योकि परिणाम तो शान्ति प्राप्त करना हे, 
जो सभी सुखों का स्रोत है। जिसने भी अपने इन्द्रियों को वश में करना 
सीख लिया है, वह कहीं भी रहे- कुरुक्षेत्र में या नैमिष में, उसने, समझ 
लीजिए कि सारा विश्व जीत लिया है। 

संदर्भ- | 

।. श्लोक 65 

2. सौन्दरनन्द, 3.32 

3. मनुस्मृति, 2.25 

4. 2.4] 
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भारतीय परम्परा अतिथियों को अधिकतम आदर प्रदान करती है। 
विद्या पूर्ण करने पर गुरु शिष्य को निर्देश देता है कि वह अतिथि को 
देवता समझे- अतिथिदेवो भव। तैत्तिरीयोपनिषद्‌ की शिक्षावल्ली में 
दिए गए ये शब्द पर्यटनमंत्रालय ने भारत के लोकाचार को प्रतिबिम्बित 
के कारण अपने सिद्धान्त वाक्य के रूप में अपनाए हैं। 
यह आवश्यक नहीं कि अतिथि आतिथ्य सत्कार को पाने के लिए 
मेजूबान की पहचान का हो। नारदपुराण डंके की चोट पर कहता है कि 
अपने नाम तथा वंश को बताए बिना (भी) जो व्यक्ति अन्य गाँव से 
आता है उसे विद्वान्‌ लोग अतिथि कहते हैं। उसकी पूजा विष्णुवत्‌ करनी 
चाहिए- 
अञ्चातगोत्रनामानमन्यग्रामादुपागतम्‌। 
'विपश्‍्चितोऽतिथिं प्राहुर्विष्णुवत्‌ तं प्रपूजयेत्‌॥' 
यह अत्यावश्यक है कि मेजुबान अतिथि को पहले भोजन परोसे 
और तदुपरान्त स्वयं खाये। यदि मेजुबान पहले खाता है तो उसका नाम 
और यश समाप्त हो जाते है- 
कीर्तिञ्च वा एष यशश्च गृहाणामश्नाति 
यः पूर्वोऽतिथेरश्नाति।ः 
अथर्ववेद के एक अन्य मन्त्र में भी यही उद्गार प्रतिध्वनित हैं- 
अशितवत्यतिथावश्नीयत्‌? अर्थात्‌ मेजुबान अतिथि के द्वारा भोजन 
करने के उपरान्त भोजन करे। 
यह एक पक्का विश्वास है कि व्यक्ति के, जिसका भोजन अतिथि 
खाते हैं, सभी पाप नष्ट हो जाते हैं- 
सर्वो वा एष जग्धपाप्मा यस्यान्नमश्नाति(' 
तैत्तिरीय ब्राह्मण कहता है कि गृहस्थ के घर में ब्राह्मण भोजन के 
बिना नहीं रहना चाहिंए- 
नास्य ब्राह्मणोऽस्नाश्वान्‌ गृहे वसेत्‌ 
यहां तक यम, मृत्यु का देवता, भी तीन रात्रि तक ब्राह्मण अतिथि 
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के भोजन बिना भूखा रहने पर दुःखी हुए थे और परम्परा का उल्लँघन 
करने के प्रायश्चित रूप में वह तीन वर देने के लिए बाध्य हो गए थे- 
तिस्रो रात्रीर्यदवात्सीर्गृहे मेञ्नश्नन्‌ ब्रह्मन्नतिथिर्नमस्यः। 
जमस्तेऽसु ब्रह्मन्‌ स्वस्ति मेऽस्तु तस्मात्प्रति त्रीन्‌ वरान्‌ वृणीष्व 
कठोपनिषद्‌ के अनुसार कथा इस प्रकार है- स्वर्ग के इच्छुक 
वाजश्रवस ऋषि ने अपना सर्वस्व दान में दे दिया। उसके नचिकेता नाम 
का पुत्र था। जब उपहार बांटे जा रहे थे तो नचिकेता, जो अभी बालक 
ही था, का मन पितृसम्बन्धी दुश्चिन्ता से ग्रस्त हो गया। कारण, कि 
उसने देखा कि बाँझ, परिणामस्वरूप बेकार गायें उपहार में दी जा रही 
हैं। जो इस तरह के उपहार देता है उसके लिए प्राप्त हुआ स्वर्ग भी 
आनन्द रहित हो जाता है- ऐसा उसने स्वयं में सोचा। उसने स्वयं को 
पिता की सम्पत्ति मानकर कहा कि वह (पिता) उसे (नचिकेता) को 
किसे देंगे? पिता चुप रहे तो उसने दोबारा और फिर तिबारा यही बात 
कही। क्रुद्ध पिता ने कहा “मैं तुम्हें मृत्यु को देता हूँ”! क्योकि यह शब्द 
ऋषि के थे अतः उन्हें सत्य तो होना ही था। बालक यम के घर पहुंच 
गया। यम घर पर नहीं थे। बालक नचिकेता उनके द्वार पर तीन रात्रि 


मृत्यु के बाद व्यक्ति का कुछ शेष . 
जो सदियों से मानव-मस्तिष्क को 
ने उत्तर दिया। यहां जोर इस बात 


सत्कार 
से मुक्त नहीं है और वह भी ब्राह्मण के सामान्य नियम 


अतिथि सत्कार के विषय में महाभारत में 
कथा आती है। मुद्गल सीमित साधनों मुद्गल ऋषि की एक 


चुनकर जीवन चलाता था। वह Phd 
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आदिं (पशु की आहुति नहीं) की आहुति देकर स्वयं यज्ञों में लगा 
रहता था। वह प्रत्येक पंट्रहवें दिन एक द्रोण (लगभग 32 या 64 सेर) 
चावल इकट्ठे करता था। देवताओं और अतिथियों को देने के बाद जो 
बच जाता था उसे वह अपने तथा परिवार के लिए प्रयोग करता था। 
अतिथियों को भोजन कराने से चावल की मात्रा इतनी बढ़ गई थी कि 
उससे उसे सैकड़ों ब्राह्मणों को खिलाया जा सकता था। मुद्गल के 
अतिथि-सत्कार का यश उस समय ऋषि दुर्वासा के कानों में पहुँचा, 
जो भोजन के लिए उसके यहां पहुंचे। मुद्गल ने उनका पूर्ण सम्मान 
से स्वागत किया। उन्होंने सम्पूर्ण खाना खा लिया। ऐसा उन्होंने छह 
बार किया परन्तु मुद्गल पर कोई शिकन नहीं आई। वह उन्हें अपनी 
तीव्र भूख की परवाह किए बिना सम्मानपूर्वक शान्त भाव से खिलाता 
रहा। इसने दुर्वासा को बहुत प्रभावित किया। उसने उसे आशीर्वाद 
दिया कि वह इन्द्रियनिग्रह करके सौभाग्य, आत्मनिग्रह, शान्ति, दया, 
सत्य तथा धर्म से युक्त सशरीर (इसी शरीर से) स्वर्ग में जाएगा। जैसे 
ही उसने भोजन समाप्त किया, एक देवदूत वायुयान के साथ उसे स्वर्ग 
में ले जाने के लिए उसके समक्ष प्रकट हुआ। तदुपरान्त मुद्गल और 
देवदूत में वार्तालाप हुआ। स्वर्ग में जाने से पहले मुद्गल स्वर्ग के 

अच्छे और बुरे बिन्दुओं को जानना चाहता था। देवदूत ने बताया कि 

स्वर्ग में सभी कुछ अच्छा है। वहां सभी प्रकार के सुख और आनन्द 

हैं। केवलमात्र एक बुरी बात है कि स्वर्ग में रहने वाले को अच्छे कर्मों 

के फलों की समाप्ति पर पुनः पृथिवी पर वापिस आना होता है। 

मुद्गल के मन में इस प्रकार की स्वर्ग के लिए चाह नहीं थी। उसे 


तो ऐसा स्थान चाहिए था जहों से वापिस न आना पड़े। देवदूत ने | 


बताया कि ऐसा तो विष्णुलोक है। मुद्गल ने वहां जाना ही ती 
समझा। वह स्वर्ग नहीं गया। वह शिलोज्छ (अनाज की बालिया बीन 
कर) गुजूर-बसर करते हुए पृथिवी पर रहने लगा। वह शुद्ध चैतन्य 
स्वरूप था जिस पर निन्दा या प्रशंसा का कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। 


मिट्टी का ढेला, पत्थर, सुवर्ण या मोती सभी उसके लिए एक समान 


थे। उसे अन्त में मोक्ष प्राप्त हुआ। 
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अतिथियों के लिए भी एक सुनियोजित आचार-व्यवस्था है। वे 
ऐसे ही किसी के घर में प्रवेश नहीं कर सकते थे उन्हे प्राचीन समाज 
में स्वीकार्य परम्परा के अन्तर्गत अपना आना घोषित करना होता था 
जैसे कि अभिज्ञानशाकुन्तल में दुर्वासा की कथा से अनुमान लगाया जा 
सकता है। कण्व के आश्रम में पहुंचने पर वे अपने आगमन की 
उद्घोषणा करते हैं- “मैं यहां हू'- अयमहं भोः? जिसे सुनकर 
शकुन्तला की सखी अनसूया कहती है, “यह अतिथियों की उद्घोषणा 
जैसी प्रतीत होती है” - अतिथीनामिव निवेदितम्‌। यह उद्घोषणा 
ही मेजुबान को सतर्क करने के लिए पर्याप्त थी जिससे वह अर्घ्य, 
पाद्य (पैर धोने के लिए जल) आचमनीय (आचमनार्थ जल) तथा 
आसन के साथ अच्छी तरह से अतिथि के स्वागत के लिए तैयार हो 
जाए। उसके साथ मधुर शब्दों का प्रयोग कर वार्ता करे- धृतैः 
॥ अतिथि सत्कार का कर्तव्य मेजबान का होता है। 
यह कण्व का कर्त्तव्य था जिसे वे सोमतीर्थ के लिए जाते समय अपनी 
पुत्री शकुन्तला को सौंप गये थे- दुहितरं शकुन्तलामतिथिसत्काराय 
नियुज्य सोमतीर्थ गत: अपने कर्तव्य को न निभाना अपराध था! 
दुष्यन्त के ध्यान में खोई हुई शकुन्तला ने इस कर्त्तव्य को पूरा नहीं 
किया। यह क्रुद्ध दुर्वासा के द्वारा दिये गये शाप का कारण बना। इस 
शाप ने शकुन्तला के जीवन की राह ही बदल दी। 
किसी भी घर आए को वापिस नहीं भेजना चाहिए- न कञ्चन 


तस्माद्‌ यया कया च विधया बहूवन्न प्राणुयात्‌। जो कुछ भी भोजन 
पकाया जाए, वह उसी के निमित्त हो- आराध्यस्मा io 


मेहमान के लिए संस्कृत में दो शब्द है एक ' 


40. अतिथि' और दूसरा 
` अभ्यागत" यद्यपि दोनों का अर्थ मेहमान ही है परन्तु दोनो में सूक्ष्म 
अन्तर है। गृहस्थी को जिसके विषय में ज्ञान न हो, वह “अतिथि” है तथा 


जिसके विषय में ज्ञान हो वह ' अभ्यागत- ऐसा वीरराघव, ल 
सुखदेव का मत है- अतिथयोऽज्ञातपूर्वाः विश्वनाथ 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection, New ७०७ धर ऽ आतूर; -ऽओो 
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भागवत "के गद्य-अनुच्छेद की व्याख्या के अन्तर्गत है- यस्त्विह 
अतिथीन्‌ अभ्यागतान्‌ वा।'' 

भारतीय समाज का एक रुचिकर पक्ष होटलों तथा सरायों का न होना 
है। संस्कृत में इनके लिए कोई शब्द नहीं है। ऐसा भी नहीं था कि लोग 
आते जाते नहीं थे। तीर्थयात्रा करना लोगों का धार्मिक कर्त्तव्य था और 
यह तीर्थ देश में एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक फैले थे। प्राचीन 
तथा मध्ययुगीन काल में और (आज भी) हिन्दू भक्तों में यह इच्छा है 
कि वे चारधाम को यात्रा करें जिन्हें पृथिवी का पवित्रतम स्थान कहा 
गया है तथा जो चारों दिशाओं में स्थित है- पूर्व में पुरी, पश्चिम में 
द्वारका, दक्षिण में रामेश्वरम्‌ और उत्तर में बद्रीनाथ। यह चार धाम-यात्रा 
भक्त को अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका तथा द्वारवती 
(द्वारका) जाने के बाद करनी होती थी, जिससे उसे मोक्ष प्राप्त होता था। 
तीर्थयात्राओं के अतिरिक्त व्यापारियों तथा सौदागरों के काफिले अपने 
सामान के साथ घूमते रहते थे। भारतीय शब्दावली में 'सराय' शब्द 
मध्ययुग में आया। इससे पहले यात्रियों के ठहरने की व्यवस्था समाज 
करता था। विश्वास था कि सूर्यास्त के समय द्वार पर पहुंचे यात्री को न 
ठहराने तथा न खिलाने से वह उसके सभी पुण्य ले जाता है। 

संस्कृत में एक सुविख्यात कहावत है कि अति का सदा परिहार 
करे-अति सर्वत्र वर्जयेत्‌। अज्ञात अतिथि को अत्यधिक आदर और 
सम्मान देना असामाजिक तत्त्वों को प्रोत्साहित कर सकता था क्योंकि यह 
आदर सत्कार का गलत प्रयोग कर सकते थे-अज्ञातकुलशीलस्य वासो 
देयो न कस्यचित्‌ अर्थात्‌ जिसका कुल तथा स्वभाव ज्ञात न हो, ऐसे 
व्यक्ति को घर में प्रवेश न करने दें। अतिथि के लिए उच्च विचार “तथा 
आदर रखने के साथ-साथ यह भी चेतावनी दी जाती रही है कि अतिथि 
वही है जो भला हो- यः श्रेष्ठतामश्नुते स वातिथिर्भवति।” तथा 
असभ्य व्यक्ति को अतिथि सत्कार न दिया जाय-न वा असन्तमातिथ्याया- 
द्रियन्ते।'* 
भारत ने अतिथियों के प्रति अत्यधिक सचेत होकर तथा किसी को 
या“संभी” की?” उुम्हे'लिंना्भाने-पहचाने;, DH देकृर,, बहुत, चुकूसान 
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उठाया है। उदारता पूर्ण आदर की भावना की परम्परा को ध्यान में रखते 
हुए सतर्क रहना आवश्यक है। विशेषकर उन लोगों के प्रति जिनकी 
मंशा साफ न हो। 

संदर्भ- 


ठे? छर छो ० ७67 ERB 


I 
—- © 


8-4 माल ललल 
बीर ८० (२ 


..26.63. 
अथर्ववेद, 2.6.8.25 
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यदि कोई व्यक्ति पाप या अपराध करता है तो उससे छुटकारा पाने 
के दो ही रास्ते हैं। या तो राज्य उसे दण्डित करे या वह स्वयं को 
दण्डित करे। स्वयं को दण्डित करने को प्रायश्चित्त कहते हैं। शब्द में 
दो भाग हैं “प्रायस्‌' तथा “चित्त प्राचीन कोशकार हिमाद्रि बहुत ही 
सुबोध तरीके से इनका विश्लेषण करते हैं। “प्रायस्‌' का अर्थ उनके 
अनुसार “तप' है जो एक धार्मिक तथा शारीरिक संताप है और चित्त का 
अर्थ है निश्चय अर्थात्‌ संकल्प, दृढ़ निश्चय- 

प्रायो नाम तपः प्रोक्तं चित्तं निश्चय उच्यते। 
तपनिश्चयसंयोगात्‌ प्रायश्चित्तमितीर्यते॥ 

प्रायश्चित्त पाप अथवा अपराध अथवा किसी अप्रिय कर्म से स्वयं 
को पवित्र करने के लिए कष्ट पाने का दृढ़ संकल्प है। यह आत्मशुद्धि 
का साधन है। विधि-विधान तथा नैतिकता पर लिखी पुस्तके भिन्न 
तरीके के अपराधों के लिए भिन्न तरीके के आत्म-संताप के अभ्यास 
के तरीके बताती हैं। प्रायश्चित्त की कठोरता अपराध की गुरुता के 
हिसाब से घटती-बढ़ती है। अपराधों में गुरुतम अपराध के लिए 
प्रायश्चित्त-तपों में सबसे कठिन तप चान्द्रायण तप है, जो चन्द्रमा की 
कलाओं के बढ़ने तथा घटने के समय से नियमित होता है। इसमें पूर्णिमा 
के दिन खाये जाने वाला पन्द्रह ग्रास भोजन प्रतिदिन एक-एक ग्रास कर 
कम होता जाता है और अमावस्या के दिन वह शून्य हो जाता है तथा 
इसी प्रकार एक-एक ग्रास वह बढ़ता जाता है और पूर्णिमा के दिन पद्रह 
ग्रास हो जाता है। 

प्रायश्चित्त के माध्यम से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं- प्रायरिचत्तञ्च 

कुर्वन्ति तेन तच्छाम्यते रजः।' 
फिर भी कुछ अपराध ऐसे हैं जिनके लिए जा हह ह 
इसी तरह का एक है कृतघ्नता। रामायण कृत 
प्रायश्चित्त के बन्धन से बाहर रखती है। उसके लिए कोई क. 
नहीः-है००"कृत्तध्ने“सास्ति“निष्कृति॥» पु क उसके प्र USA 
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नरमी का रुख है। उसके अनुसार कृतघ्नो के लिये भी प्रायश्चित्त का 
विधान है। केवल भाई की पली से प्रेम करने वाले के लिए कोई 
प्रायश्चित्त नहीं है- 
विश्वासघातुकानां च . कृतघ्नानाज्च निष्कृति:। 
भ्रातुभार्यारतानाज्च प्रायश्चित्तं न विद्यते३॥ 
अर्थात्‌- विश्वासघातियों और कृतघ्नो के लिए तो प्रायश्चित्त है 
परन्तु भाई की पत्नी से प्रेम करने वालों के लिए कोई प्रायश्चित्त नहीं 
| 
जह इस बात पर निर्भर करता है कि व्यक्ति किसे अधिक भयानक 
तथा सर्वथा निन्दनीय समझता है, जिससे उद्धार पाना असम्भव है। उस 
वर्ग में जान-बूझकर कर किया गया पाप : आता है। स्कन्दपुराण के 
अनुसार अनजाने में किए गए पाप के लिए तो प्रायश्चित्त है परन्तु 
जान-बूझकर किये के लिए नहीं- 
अजानतो हि यज्जातं पापं तस्य प्रतिक्रिया। 
कथिता धर्मशास्त्रज्ञैः सकामस्य न विद्यते॥ 
कभी-कभी व्यक्ति कुछ करना छोड़ देता है और कभी-कभी 


यह प्रायश्चित्तीया आहुति कहलाती है जो मानवीय गलती के लिए क्षमा 


` यह भी नहीं है कि व्यक्ति अपने पाप के लिए ही प्रायश्चित्त करे, 
वह दूसरे के लिए भी प्रायश्चित्त कर सकता है। रघुवंश में कालिदास 
एक मनोरंजक बिन्दु के रूप में बताते है कि भरत बड़े भाई के प्रति 


शाल न सजय के प्रति पराङमूखता दिखाते हुए, णमे “से०उमेकमेः 
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पादुकाएँ माँगते हैं। पादुकाओं को राज्य का परब्रह्मदेवत्व मानते हुए वे 
जब नन्दिग्राम में रहते हुए राज्य करते हैं तब ऐसा प्रतीत होता है कि 
वे माता के पाप का प्रायश्चित्त कर रहे हों- 
दृढभक्तिरिति ज्येष्ठे राज्यतृष्णापराङमुखः। 
मातुः पापस्य भरतः प्रायश्चित्तमिवाकरोत्‌॥ 
वर्तमान में लोगों को अपने बताए हुए रास्ते से भ्रष्ट होते पाकर 
महात्मा गाँधी ने कितनी ही बार अनशन व्रत किया। वे यह व्रत लोगों 
के द्वारा सत्य-मार्ग अपनाने की अपनी विफलता के कारण करते थे। यह 
उनका अपने ऊपर स्वयं आरोपित दण्ड था जो विफलता के कारण की 
खोज के लिए था। स्वयं को दण्डित करने का अनन्य रूप, जो 
प्रायश्चित्त रूप था वह कुमारिलभट्ट की गुरुभवित के प्रसंग में देखा जा 
चुका है जब उन्होंने तुषाग्नि के द्वारा खुद को धीरे-धीरे मृत्यु तक पहुँचा 
दिया, एक दिल दहलाने वाली मृत्यु, क्योंकि उन्होंने अपने मीमांसा गुरु 
प्रभाकरमिश्र के सिंद्धान्तों का खण्डन किया था। 
ईसाइयों के चर्चो में पाप को स्वीकार करने के लिए कमरे होते हैं 
जहां लोग अपनी गलतियों और भूलों के लिए एकान्त में पाप को 
स्वीकार करते हैं जिससे उनके मन को पाप से छुटकारा मिल जाए। 
जैन-परंपरा में क्षमावणी- पर्व नामक विशेष दिन होता है जब लोग अपने 


अवाञ्छनीय व्यवहार के लिए क्षमा याचना करते हैं। 
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भारतीय शास्त्र असंख्य बार यह उद्घोषणा करते हैं कि व्यक्ति को 
: पुण्य अर्जित करना चाहिए, केवल अर्जित ही नहीं प्रत्युत उसे एकत्रित 
करना चाहिए (पुण्य-सञ्चय)। ऐसा करना उसकी अपनी भलाई के 
लिए तथा सामाजिक व्यवस्था की भलाई के लिए होगा। अब प्रश्न है कि 
“पुण्य” क्या है? विशाल संस्कृत साहित्य से परिश्रम से किए गए शोध 
- (खोज) से उसकी परिभाषा प्राप्त हुई है जो प्रासंगिक रूप में इसकी 
निरुक्ति को भी संकेतित करती है-पुनात्यात्मानं पूयतेऽनेनेति वा 
पुण्यम्‌ अर्थात्‌- पुण्य वह है जो व्यक्ति को शुद्ध करता है अथवा 
जिसके द्वारा व्यक्ति शुद्ध एवं पवित्र हो जाता है। साधारण शब्दों में यह 
आत्मशुद्धि है। इसका मुख्य आधार दूसरों का भला करना है जबकि 
इसके विपरीत "पाप उन्हें दुःखी करता है- परोपकारः पुण्याय पापाय 
परपीड्नम्‌। “पुण्य” का पर्याय है “सुकृत' जिसका शाब्दिक अर्थ है सु 
अर्थात्‌ अच्छा+कृत अर्थात्‌ कर्म 
अच्छे कामों से कमाया गया पुण्य व्यक्ति के लिए इसी जन्म के 
लिए नहीं होता है, यदि वह पुनर्जन्म में विश्वास करता है तो उसका 


साथ कुछ अच्छा होता है जिसका कोई स्पष्ट कारण दृष्टिगत नहीं होता 
तो यह पिछले जन्म में अर्जित पुण्यों का फल माना जाता है। यह 
विशवास भारतीय चित्त पर बहुत ही दृढ़ता से अंकित है। 
यह पुण्य या बहुवचन में प्रयुक्त पुण्यानि व्यक्ति जिस भी स्थिति 
में हो, उस के साथ रहते हैं तथा संकटों से उसके जीवन की रक्षा करते 
हैं। भर्तृहरि के अनुसार- 
वने रणे शत्रुजलाग्निमध्ये 
महार्णवे पर्वतमस्तके चा 
सुप्तं प्रमत्तं विषमस्थित वा 
रक्षन्ति पुण्यानि पुरा कृतानि।ए 
अर्थात्‌, पूर्वजन्म में किए गए पुण्य जंगल, युद्ध, शत्रु, जल, अग्नि 
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विशाल समुद्र में तथा पर्वत की चोटी पर सोए हुए, प्रमत्त तथा कठिन 
स्थितियों में स्थित व्यक्ति की रक्षा करते हैं। 
यह पुण्यों का, पूर्वजन्म में किए गए अच्छे कर्मों के फलों का ही 
परिणाम होता है कि कई असम्भव घटनाएं उसके जीवन में घट जाती 
हैं। पर्वतों का शत्रु (उन्हें चीरने वाला) वज्र फूल, अग्नि चन्द्र किरणों 
की तरह शीतल कमल शय्या तथा तलवार की धार सुन्दर स्त्री की 
कोमल बाँह की तरह हो जाते हैं- 
सम्भवतीह भूधररिपुः पविरपि कुसुम 
वहिनरपीन्दुपादशिशिरं मृदु कमलवनम्‌। 
खड्गलतापि चारुवनितामृदुभुजलता 
प्राणिषु पूर्वजन्मजनितात्सुकृतबलत:॥ 
इस जन्म में बुद्धि, सौन्दर्य, पुत्र, बल, धन, सौभाग्य जो भी कुछ 
व्यक्ति को प्राप्त होता है, वह उसके द्वारा अर्जित पुण्यों का फल होता है- 
बुद्धिं रूपं बलं पुत्रान्‌ वित्तं धीरत्वमेव च। 
प्राप्नुवन्ति नरा लोके निर्जितं पुण्यकर्मभिः 
पद्मपुराण में भी यही बात कही गई है- 
सर्वेषामेव जीवानां धनम्‌ इष्टसमागमः। 
जायते पुण्ययोगेन यच्चात्मसुखकारणम 
अर्थात्‌ “धन, प्रियजनों के साथ मिलन तथा अन्य वह सब जिससे 
उसे प्रसन्नता मिलती है, व्यक्ति अपने पुण्यों के कारण प्राप्त करता हा” 
धन और मित्र पुण्यों के ही उपहार हैं। इसी प्रकार समृद्धि, जन्म 
तथा खुशियां भी। 


क्योंकि पुण्य, जैसा कि पहले विश्लेषण किया गया है, आत्मशुद्धि 


है तो यह जुरूरी नहीं कि यह दूसरों का भला करने से ही हो। इसे प्राप्त 
करने के अन्य तरीके भी हैं। इनमें से एक 'तप' है। तीर्थयात्राओं पर 


जाना, पवित्र स्थानों का दर्शन करना दूसरा है। ओर भी अन्य हैं, 
सत्संगति करना तथा भले लोगों, साधु-सन्तो तथा ऋषियों के उपदेश 
माता-पिता की सेवा, गुरुओं तथा बड़े लोगों का आदरा 


सुनना। अन्य है मात च चक्रं भी 
शध्यते "तथा" देवताओं "की "स्तुति कि सुकतो. का लान भी एक र शास 
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है। इस प्रकार सूची चलती जाती है। सत्य तो यह है कि कोई भी भला 
तथा धर्मनिष्ठ कार्य पुण्य है। किसी भी पुण्यकर्म का, हितकारी का 
प्रभाव होता ही है जो व्यक्ति की जीवन-पद्धति को परिवर्तित कर देता 
है। अगर यह कार्यशैली निरन्तर है या ऐसे ही अन्य पुण्य-कार्य एक के 
बाद एक होते चलते हैं तो उनका सामूहिक प्रभाव अन्त तक रहने वाला 
होगा और उनका फल, चाहे भौतिक हो अथवा आध्यात्मिक, व्यक्ति के 
अगले जन्म/जन्मों पर भी पड़ेगा। 
पुण्य कर्मों के बिना व्यक्ति अपना अभीष्ट पाने में समर्थ नहीं होता 
है- पुण्यैर्विना नहि भवन्ति समी हितार्था: जहां तक कि इस पर यश 
भी निर्भर करता है। यह बिन्दु चाणक्यनीति के एक अनुच्छेद के प्रसंग 
में अच्छी तरह समझा जा सकता है जहां “कृष्ण की माता' यशोदा 
कनिष्ठ अंगुलि पर उठाये गये गोवर्द्धन पर्वत को प्राप्त सम्मान के 
समकक्ष सम्मान न पाकर दु:खी होती है 
ऊर्ध्वं कोऽपि महीधरो लघुतरोऽङ्गुल्या धृतो लीलया 
तेन त्वं दिवि भूतले च सततं गोवर्द्धनो गीयसे। 
त्वां त्रैलोक्यधर वहामि कुचयोरग्रे न तद्‌ गण्यते 
कि वा केशव भाषणेन बहुधा पुण्यैर्यशो लभ्यते॥ 
इस संसार में प्रत्येक वस्तु नश्वर है, वृद्धावस्था का रोग सुन्दर 
व्यक्ति को भी मार देता है, संयोग के साथ वियोग है, जीवन कितना भी 
लम्बा क्यों न हो, इसे एक दिन तो समाप्त होना ही है। यह तो पुण्य 
ही है जो नित्य है। इसलिए इसका अर्जन करते रहो” यह खुशियों और 
समृद्धियो का स्रोत है? पुण्यात्मा की इच्छाएँ तुरन्त पूर्ण हो जाती हैं 
क्योंकि पुण्य कल्पवृक्ष के फलों की तरह हैं- सद्य एव सुकृत हि 
पच्यते कल्पवृक्षफलधर्मि काडिक्षतम्‌" पुण्य अर्ज करने वालों को 
यह सब प्राप्त होता है- अपने अच्छे कामों से पिता को प्रसन्न करने 


वाला पुत्र- यः सुचरितैः पितरं प्रीणयेत्‌, सर्वदा पति के कल्याण की 
कामना करने वाली पत्नी- यद्‌ 


मे कलत्रम्‌, 
सुख और दुःख में साथ निभाने वाला मित्र- आपदि सथा समक्रियं 
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भारतीय परंपरा में सबसे अधिक बहुमूल्य मित्र को ही बताया गया 
है। पुण्य के द्वारा ही व्यक्ति उसे पा सकता है। इससे अधिक कोई 
पुण्यवान्‌ नहीं है जो अपने मित्र से बातचीत कर सकता है, उसके साथ 
रह सकता है, उसके साथ मैत्रीपूर्ण संवाद कर सकता है- 
यस्य मित्रेण संभाषा यस्य मित्रेण संस्थिति:। 
यस्य मित्रेण संलापः ततो नास्तीह पुण्यवान्‌॥” 
चतुर्वर्गसंग्रह अपनी अनुकरणीय शैली में पुण्यवान्‌ व्यक्ति के गुणों 
को गिनाता है- 
परद्रविणनिःस्पृहः परकलत्रनिष्कौतुकः 
परप्रणयवत्सलः परनिकारबद्‌धक्षमः। 
परस्तुतिविशारदः परगुणापवादोज्झितः 
परार्तिहरणोद्यतो भवति भूरि पुण्यैर्नर:॥+ 
अर्थात्‌- यह प्रचुर पुण्यों के कारण ही है कि व्यक्ति दूसरे के धन 
की इच्छा नहीं रखता, दूसरे की पली में कोई रुचि उसे नहीं होती, वह 
दूसरे के प्रेम का चाहने वाला होता है, दूसरे के द्वारा किए गए अपमान 
को क्षमा करने वाला होता है, दूसरों की प्रशंसा करने में कुशल होता है, 
दूसरों के गुणों के विषय में निन्दा से दूर रहता है तथा दूसरों के कष्टो 
को दूर करने में तत्पर रहता है। यह पुण्य के कारण ही है कि स्वयं 
में भले लोग अपने जैसे अन्यों का साथ पाते हैं- सतां संगः सद्भिः 
कथमपि हि पुण्येन भवति! 
अच्छे कमो से अर्जित पुण्य पर चर्चा समाप्त करने से पूर्व यह 
कहना ठीक होगा कि व्यक्ति-स्वभाव में पुण्य और पाप का संघर्ष 
चलता रहता है। ये एक दूसरे के इतने विपरीत हें जैसे कि सर्दी और 
गर्मी। इस संघर्ष में जो अपेक्षाकृत प्रबल होता है वह दूसरे पर हावी हो 
जाता है- 


शीतोष्णवत्‌ परस्परविरुद्धयोरिह हि सुकृतदुष्कृतयोः 
सुखदुःखफलोद बलिना॥” 
लिए आवश्यक है कि पुण्य के सभी रास्ते खोल 


इसलिए मनुष्य के लि 
दे और पापे कोपास5नर*आनेष्दे०क्योकि-पुपग़रः'में: 'असंख्य लाभ, तार 
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अंग्रेजी में एक सुविख्यात कहावत है 'व्यक्ति अपनी संगति से 
पहचाना जाता है।' यदि संगति अच्छी है तो व्यक्ति सद्गुण ग्रहण करेगा, 
यदि वह बुरी है तो दुर्गुण ग्रहण करेगा। संस्कृत में भी इसी प्रकार का 
चिन्तन है कि दोष तथा गुण व्यक्ति में संगति से आते हैं- संसर्गजा 
दोषगुणा भवन्ति। यह दिलचस्प है कि उपरिनिर्दिष्ट कथन में “दोष' 
को पहले रखा गया है और 'गुण' को बाद में। यहां एक बिन्दु है जिस 
पर ध्यान देना अपेक्षित है। शब्दों के क्रम में साधारणतया “गुण' शब्द 
पहले आना चाहिए क्योंकि यह अपने विपरीत दोष शब्द की अपेक्षा 
सम्मान्य है- अभ्यर्हितञ्च वार्तिक के अनुसार जो पाणिनि के सूत्र (2. 
2.34) अल्पाच्तरम्‌ के अन्तर्गत है। उपरिलिखित नियम का उल्लंघन 
करते हुए 'दोष' को पहले रखा है, कारण, कि व्यक्ति गुणों की अपेक्षा 
दोषों को जल्दी ग्रहण करता है, यह मनुष्य का स्वभाव है। उसे गुण 
अच्छे लोगों की संगति में रहकर ही प्राप्त होते हैं इसलिए बार-बार 
शास्त्रों में अच्छी संगति में रहने को कहा गया है। 
जल, वस्त्र, तिल, तैल, गन्ध तथा घर जिन पुष्पों के संगति (संपक) 
में आते हैं उनकी गन्ध वे अपना लेते हैं। यही संगति से उत्पन्न गुणों 
की स्थिति है- 
आपो वस्त्रं तिलास्तैलं गन्धो वासो यथा तथा। 
पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः॥' 
यह अच्छे लोगों की संगति है जो मनुष्यों के स्वभाव में परिवर्तन 
लाती है। वृक्षों की चोटी पर आराम करते हुए तोते तथा मनुष्यों को 
देखकर उड़ जाने वाले तोते जब आसपास के लोगों द्वारा उच्चारित राम 
का नाम सुनते हैं तो वे भी राम नाम बोलने लगते हैं- 
'कान्तार : 
प्रायः पलायनपरा जनवीक्षणेन 
कूजन्ति तेऽपि हि शुकाः खलु रामनाम 


गाः स्वभावपरिवर्तविधौ निदानम्‌॥' 
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इससे शंकराचार्य से संबद्ध एक उपाख्यान याद आता हे जिसमें वे 
कुएं से पानी भरती औरतों से मण्डन मिश्र के घर का पता पूछ रहे थे। 
उन्होंने शंकराचार्य को बताया कि जहां घोसलों से तोतों की स्त्रियां 
द्रवाजो में आराम से बैठी हुईं यह शब्द कह रही हों ' यह संसार नित्य 
है अथवा अन्त्य, क्या यह स्वयं उत्पन्न हुआ है या किसी के द्वारा 
उत्पन्न किया गया है' उसे ही तुम मण्डन पण्डित का घर समझना- 
जानीहि तन्मण्डनपण्डितौक:। 
व्यक्ति जिसके साथ रहता है या जिसकी सेवा करता है उस जैसा 
ही हो जाता है और उसकी तरह जिसकी तरह वह होना चाहता है- 
यादृशैः संनिविशते यादृशांश्‍चोपसेवते। 
यादृगिच्छेच्च भवितुं तादृग्‌ भवति पूरुषः॥? 
जब व्यक्ति नीच के संसर्ग में आता है तो उसकी बुद्धि भी उसके 
जैसी हो जाती है, जब वह मध्यम वर्ग के लोगों के संसर्ग में आता है 
तो उसकी बुद्धि भी मध्य कोटि की हो जाती है और जब वह उत्तम 
लोगों की संगति में आता है तो उसकी बुद्धि भी उत्तम हो जाती है- 
बुद्धिश्च हीयते पुंसां नीचैः सह समागमात्‌। 
मध्यमैर्म्यतां याति श्रेष्ठतां याति चोत्तमैः ॥* 
इसी विचार को भर्तृहरि भी कुछ आलंकारिक भाषा में कहते हैं- 
सन्तप्तायसि संस्थितस्य पयसो नामापि न श्रूयते 
मुक्ताकारतया तदेव (0 राजते। 
स्वात्या सागरशुक्तिमध्यपतित ¦ जायते 
प्रायेणाधमम ध्यमोत्तमजुषामेवंविधा वृत्तयः॥ . 


है। प्रायः नीच, मध्यम तथा उत्तम गुण वालों की ये स्थितियां होती हैं। 


चद 
ल (य) लि मर कत त 
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संगः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत्‌ त्यक्तुं न शक्यते। 
स सद्भिः सह कर्तव्यः सतां संगो हि भेषजम्‌॥ 
यह अच्छे लोगों की संगत ही है कि वह नगण्य व्यक्ति को भी 
ऊंचाइयों पर पहुंचा देती है। कीड़ा भी फूलों के साथ-साथ अच्छे लोगों 
के सिर पर चढ़ जाता है, महान्‌ लोगों द्वारा प्रतिष्ठित पत्थर भी देवत्व 
को प्राप्त कर लेता है- 
कीटोऽपि सुमनःसंगादारोहति सतां शिरः। 
अश्मापि याति देवत्वं महदिभः सुप्रतिष्ठितम्‌॥ 
संसार तो विषैला वृक्ष है पर दो फल तो इसके रसीले हैं। एक 
अमृत तुल्य कविता के रस का आस्वादन करना और दूसरा सत्संग- 
संसारविषवृक्षस्य द्वे एव रसवत्फले। 
काव्यामृतरसास्वादः संगमः सुजनैः सह 
भर्तृहरि अपने नीतिशतक में सत्संगति के प्रभाव का वर्णन करते हैं- 
जाड्यं धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यं 
मानोन्नतिं दिशति पापमपाकरोति। 
चेतः प्रसादयति दिक्षु तनोति कीर्ति 
सत्संगतिः कथय कि न करोति पुंसाम्‌॥? 
अर्थात्‌- सत्पुरुषों की संगति बुद्धि की जडता (नासमझी) दूर करती 
है, वाणी को सत्य से सींचती है, सम्मान बढ़ाती है, पापों को दूर करती 
है, मन को आहलादित करती है तथा दिशाओं में यश फैलाती है। 
बताओ, सत्संगति मनुष्यों के लिए क्या नहीं करती? 
अंगदेव नाम का एक राजा था। उसका पुत्र प्रवीण बुरी संगत में पड़ 
गया। उसके बुरे कारनामों की शिकायतों पर शिकायतें आने लगीं। इससे 
राजा बहुत चिन्तित हुआ। प्रवीण अभी बालक ही था। राजा ने उसकी 
आदतें बदलनी चाहीं जिससे कि वह एक भला इन्सान बन जाए और 
राजा का योग्य उत्तराधिकारी बन सके। वह उसे गुरु सोमदेव के पास 
ले गया, जिसने राजा को छह महीने उसे आश्रम में छोड़ने के लिए 
कहा। राजा ने वही किया। बालक गुरु के पास रहा जो उसे अपने लिए 


कुछतत०कूङ् करने को कहता था। डस अकार तीन ह (बीत गए। गुरु र 
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ने, जितने अच्छे उपदेश वह जुटा सकता था, वे सब उसके कान में भर 
दिए। धीरे-धीरे उसका प्रभाव बालक पर पड़ने लगा। एक दिन गुरु ने 
कहा कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है। यह ध्यान रहे कि अगर वह कोई 
पाप करता है तो उसे उसका फल मिलेगा क्योंकि ईश्वर उसे देख रहा 
होगा। उसे कोई भी प्रेरित करे, वह बुराई से दूर रहे तथा ईश्वर की 
उपस्थिति को सोचे। एक दिन गुरु ने उसे खरगोश मारने के लिए कहा। 
बालक ने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए बहुत प्रयत्न किया 
परन्तु वह उसे मार न सका। जब भी उसने उसे गरदन से पकड्ना चाहा 
उसने ईश्वर को अपने समक्ष पाया। उसे मारने में असमर्थ वह गुरु के 
पास पहुँचा और उन्हें अपनी कठिनाई बताई। गुरु ने उसे अपनी बांहों 
` में भर लिया और कहा कि उसने सदाचार तथा जीव प्रेम की परीक्षा 
उत्तीर्ण कर ली है। बालक राजा के पास वापिस गया तथा उसने स्वयं 
को एक योग्य उत्तराधिकारी सिद्ध किया। 

एक अन्य कथा भी है जो बताती है कि किस प्रकार सत्संगति लोगों 
के जीवन को बदल देती है। संन्यासियों का एक झुंड घूमते हुए एक 
गाँव में पहुँचा। सर्दियों की ठण्डी शाम थी। संन्यासी रात बिताने के लिए 
जगह खोज रहे थे। वे एक धनवान्‌ व्यक्ति के पास पहुँचे जिसने उन्हें 
बताया कि उसके पास दो दुकाने हैं- एक में सामान भरा है और दूसरी 
खाली है। वह आराम से दूसरी में रात बिता सकते हैं। संन्यासी तीन थे 
जिनमें से दो छोटे थे जो दुकान में घुसते ही सो गए। बड़ा संन्यासी सोया, 
परन्तु अकारण ही उसकी नींद उचाट होती रही। उसने सोचा क्योंकि 
वह उठ ही गया है तो वह पुनः न सोये अपितु ध्यान करे तथा ईश्वर 
का नाम ले। कुछ समय के बाद बराबर की दुकान से आती हुई आवाजें 
उसने सुनी। उसने पुकारा कि वहां कौन है? अन्दर विद्यमान लोगों ने 
चारों ओर देखा और पाया कि एक संन्यासी प्रार्थना करने में लगा है। 
उससे किसी डर को महसूस न करते हुए वे वहां पहुंचे और उन्होंने 
बताया कि वे चोर हैं और इस पूरी दुकान को खाली करने आये हैं। 
संन्यासी ने उन्हें उस कुकर्म से दूर रहने को कहा। इसका उनके ऊपर 
बिजली८क्ी-तस्ह-प्रभाव/पडान"सन्यासी"ने“३न्हे सदाचार "प्रच दिया 
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तथा पापों के विषय में बताया जो बुरे कर्म करने से बढ़ते हैं। समय 
बीतता गया। अब प्रातः का समय था। धनवान्‌ व्यक्ति, दुकानों का 
मालिक, यह सोचकर कि संन्यासियों को किसी चीज की आवश्यकता 
होगी, दुकान में आया। उसने देखा कि दोनों दुकानों में कुछ अनजान 
लोग हैं जिन्होंने बिना सामान वाली दुकान में वृद्ध साधु को घेर रखा है। 
उन अनजान लोगों से पूछने पर उसे पता चला कि वे चोर थे पर अब 
अच्छे लोग बन गए हैं। यह सन्यासी के उपदेश का प्रभाव था कि 
उन्होंने जीवन में चोरी न करने का व्रत लिया। उस धनवान्‌ व्यक्ति ने 
संन्यासी को दण्डवत्‌ प्रणाम किया और कहने लगा कि संन्यासी को 
शरण देने की भलाई के छोटे से काम ने उसका तमाम सामान बचा 
दिया। भले लोगों की संगत आश्चर्यजनक काम करती है। 

अधिकतम लाभ को देखकर सत्पुरुषों की संगति में मन लगाना 
लोगों की भलाई के लिए है। यही कारण है कि प्राचीन ग्रन्थ इस 
विशिष्ट गुण को लोगों के मन: में भरने पर इतना बल देते हैं। 
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दुर्वासा 09, 69, 265, 266 
दुःशासन 76 

दुष्यन्त ।09, ।.0, 46, 23, 266 
दृढ. संकल्प 5, 8] 

दुषद्वती 96 

देवपूजन 97 

देवयोनि 75 

देवीभागवतपुराण 94 

देशभक्ति 5 

देवदूत 265 

दैवी सम्पद्‌ 59 

द्वापर 74 

द्वारका/द्वारवती 3।, 267 

ट्वैतवन ]48 

द्रोण/द्रोणाचार्य 76, ।82, 252, 265 
द्रौपदी 48, 76, ।49, ।83, 208, 2]0 


ध 


धनमित्र [47 

धन्वन्तरि ।38 

धम्म 65, 74 

धरणि 272 

धर्म 74, 75, 77, 78, 79 
धर्मदान 84 

धर्मराज 64 

धर्मलोप 75 

धर्मामृत ।40 
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धृतराष्ट्र 76, 5], 236 
धृति 26 
ध्यानयोग 38 


न 


नकुल 47 

नचिकेता 78, 264 

नन्दिनी 09, 770 

नन्दिग्राम 270 

नराभरण 98 

नवरात्र ]5 

नानक 66 

नारद 64 

नारदपुराण 263 

निब्बान ।।9 

नियम 227 

निषाद 782, 257 

निवृत्तिलक्षण 79 

निश्चय 269 

नीतिशतक 279 

नृशंस 7]3 

निःश्रेयस 24, 74 

नीलकण्ठ/नीलकण्ड दीक्षित 80, ॥5] 
279 


नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ।28 
नेपाल 50 
नैषध ॥॥2 


न्यायकन्दली ॥43 
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मथुरा 267 . 

मनु 49, 53, 54, 70, 72, 73, 95, 2]2 


मनुस्मृति 36, 95, 00, 02, 03, 40, I68, 75 
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205, 2!, 236, 25], 253 
महाभाष्य ।65 
महाराणा प्रताप ।32 
मही 77 
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मोक्ष 25, ॥67 
मौलाना वहीदुद्दीन खान 86 
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यक्ष ।48 

यम 59, 62, 8।, 227, 263, 264 

यशोदा 274 
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युधिष्ठिर 42, 43 म 44, 45 ४ 48, 26, 78, 80, I48, I49, 69, 
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रक्षा ।।4 
रक्षाबन्धन 25] 
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रामेश्वरम्‌ 267 

रॉय एस. स्मिथ 93 

रावण ।3, ।43, ।44, ।54, 55, 20], 208, 209 
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र्‌वाण्डा [86 
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लंका 208 

लक्ष्मण 63, 54, 78, 200, 208, 209 
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लिंगपुराण 49, 68, 232 
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अय ˆ ` यनत शास्त्रा का जन्म 29 सितम्बर 930 को हुआ था। प्रारम्भिक शिक्षा-दीक्षा. ¦ | 
अ इनकी अपने पितृश्री (स्व.) पं. चारुदेव शास्त्री की देख-रेख में हुई। बी.ए; ऑनर्स | 
| (संस्कृत) में पंजाब विश्वविद्यालय में कीर्तिमान स्थापित कर एवञ्च एम्‌.ए, संस्कृत में | 
ऱ्य प्रथम स्थान प्राप्त कर इन्होंने विश्वविद्यालय पदक अर्जित किये। तत्पश्चात्‌ इन्होंने काशी | 
हि यौ हिन्दू विश्वविद्यालय में "भर्तृहरिकृत वाक्यपदीय में दिक्कालमीमासा' विषय पर पी-एच्‌.डी. | 
> क्य की। 7955 में इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में संस्कृत अध्यापन का कार्य आरम्भ किया। | 
वहीं विभागाध्यक्ष तथा कलासंकायाध्यक्ष जैसे पदों को इन्होंने सुशोभित किया! श्री जगन्नाथ 
संस्कृत विश्वविद्यालय, पुरी के कुलपति पद्‌ पर भी ये आसीन. हुए इन्हें विश्व | 
| ___ के तीन महाद्वीपों के छः विश्वविद्यालयों, चुलालौडकौर्न विश्वविद्यालय तथा सिल्पाकौर्न | 
विश्वविद्यालय, बैंकाक, उत्तरपूर्वी बौद्ध विश्वविद्यालय, नौड्खाई, थाईलैण्ड, कार्ल एरहार्ड विश्वविद्यालय, ट्यूबिंगन, । 
जर्मनी, कैथोलिक विश्वविद्यालय ल्यूवेन, बैल्जियम एवञ्च एल्वर्टा विश्वविद्यालय, एडमण्टन, कनाडा में अभ्यागत , 
आचार्य के रूप में अध्यापन का गौरव प्राप्त है। इन्होंने अनेक राष्ट्रीय तथा अन्तरराष्ट्रीय संगोष्ठियों में भाग लिया है 
और ततत्सत्रो की अध्यक्षता की है। यूरोप, लातीन तथा उत्तरी अमेरिका, दक्षिण पूर्व एशिया एवञ्च सुदूरपूर्व के अनेक | 
देशों में नानाविध विषयों पर शताधिक भाषण भी इन्होने दिये है ह 
कारयित्री और भावयित्री प्रतिभाओं के धनी प्रो. सत्यव्रत शास्त्री ने तीस ग्रंथों की रचना की है। ।25 ग्रंथों पर ¦ 
प्राक्कथन लिखे हैं। शतशः शोध-निबन्ध प्रकाशित किये हैं और समीक्षाएँ लिखी हैं इनकी मौलिक कृतियो में तीन | 
महाकाव्य, तीन खण्डकाव्य, एक प्रबन्ध काव्य तथा दो खण्डो का पत्रकाव्य है जिनकी पद्यसंख्या षट्सहस्र से भी , 
। अधिक है। इधर संस्कृत में 'दिने दिने याति मदीयजीवितम्‌' शीर्षक से एक डायरी तथा 'भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति | 
मर्वत्र (प्रथम खण्ड)' शीर्षक से एक आत्मकथा भी इन्होने प्रकाशित की हैं जो कि इन विधाओं में संस्कृत में अपने . 
¦ ढंग की पहली कृतियां हैं। इनके सभी मौलिक ग्रन्थ भारत में अनेक विश्वविद्यालयों में तत्तद्‌ उपाधियों के लिये शोधे.“ 
' का विषय बन चुके हैं। समीक्षात्मक कृतियों में इनकी विशेष उल्लेखनीय कृतियाँ है- वाल्मीकि रामायण का (केवल | 
रामायण का ही नहीं अपितु किसी भी संस्कृत ग्रंथ का) इदम्प्रथम भाषाविषयक अध्ययन The Ramayana A | 
। ८३७४४८ $४५५), आधुनिक काल की कालिदास-संबद्ध कृतियों के समीक्षापरक दो ग्रन्थ ९2/25८ म । 
` Modern Sanskrit Literati/re तथा New Experiments in ८१४८७८ एवञ्च सात खण्डों का ग्रन्थ Discovery > 
' of Sanskrit 7rea5u7e जिसमें संस्कृत वाङ्मय के अनेक अद्यावधि अनालोचित पक्षों पर प्रकाश डाला गया है। 0 
प्रो. शास्त्री दो शोधपत्रिकाओं /१60/०27८6/5/६६६४५ तथा जगनाथ-ज्योति: के संस्थापक सम्पादक भी हैं | 
प्रो. शास्त्री ने न केवल स्वदेश में ही अपितु विदेश में भी संस्कृत का प्रचार-प्रसार किया है। इनके सत्रयलोंसे `| 
सिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय, बैंकाक, थाईलैण्ड में संस्कृताध्ययन केन्द्र की स्थापना हुई। थाईलैण्ड ने संस्कृत के क्षेत्र में | 
इनके महनीय अवदान को स्वीकार किया। सिल्पाकौर्न विश्वविद्यालय के प्राच्य भाषा विभाग के पुस्तकालय का नाम | 
'डॉ. सत्यत्रत शास्त्री पुस्तकालय' रखा गया है। 
थाईलैण्ड के राजपरिवार में संस्कृत का प्रवेश कराने का श्रेय भी इन्हे प्राप्त है। थाई देश की महाराजकूमारी . 
इनको छात्रा हैं। प्रो. सत्यत्रत शास्त्री ने देश और विदेश के 96 पुरस्कार/सम्मान प्राप्त किये हैं जिनमें भारत सरकारद्वारा | 
प्रदत्त पद्मश्री, पद्मभूषण, थाई नरेश द्वारा प्रदत्त 77८ Most Admirable Order of the Direkgunaphom . 
अलंकरण, विदेशों के तीन विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदत्त मानद डी.लिट्‌. उपाधि, राष्ट्रिय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति द्वारा | 
प्रदत्त महामहोपाध्याय उपाधि, इटली सरकार द्वारा प्रदत्त सम्मान, साहित्य अकादेमी पुरस्कार तथा साहित्य अकादेमी | 
कौ महत्तर सदस्यता (फैलोशिप) तथा भारत की प्रत्येक संस्कृत अकादेमी के पुरस्कार सम्मिलित हैं। बैंकाक के 
सिल्पाकोर्न विश्वविद्यालय द्वारा मानद डी.लिट्‌. उपाधि के प्रदान के अवसर पर वहाँ के कुलपति ने प्रशस्तिपत्र में 
प्रो. सत्यत्रत शास्त्री को संस्कृत क्षेत्र की जीवित किवदन्ती कहा है। स्य प: 
वर्तमान में प्रो. सत्यव्रत शास्त्री संस्कृत आयोग के अध्यक्ष हैं। 
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